हैमलेट 


शेक्सपियर का नाटक 


हिंदी: डॉ. रांगेय राघव 


' ॥8।[॥ विद्व-साहित्य के गौरव, अंग्रेज़ी भाषा के भ्रद्ितीय 


नाटककार शेक्सपियर का जन्म २६ अप्रैल, १५ ६४६० 
में स्ट्रेटफोर्ड-आ्रान-एवोन नामक स्थान में हुआ। उसकी बाल्यावस्था के विषय में 
बहुत कम ज्ञात है। उसका पिता एक किसान का पुत्र था, जिसने श्रपने पुश्र की 
शिक्षा का अच्छा प्रबन्ध भी नहीं किया। १५८२ ई० में शेक्सपियर का विवाह 
श्रपने से श्राठ वर्ष बड़ी ऐनहैथवे से हुआ और सम्भवत: उसका पारिवारिक जीवन 
सनन्‍्तोपजनक नहीं था। महारानी एलिजाबेथ के शासनकाल में १५८७ ई० में 
शेक्सपियर लन्‍्दन जाकर नाटक कम्पनियों में काम करने लगा। हमारे जायसी, सूर 
और तुलसी का प्राय: समकालीन यह कवि यहीं प्राकर यशंस्वी हुआ और उसने 
अनेक नाटक लिखे, जिनसे उसने धन और यश दोनों कमाए। १६१२ ई० में उसने 
लिखना छोड़ दिया और अपने जन्मस्थान को लौट गया और शेष जीवन उससे 
समृद्धि तथा सम्मान से बिताया । १६१६ ई० में उसका स्वर्गवास हुआ । इस महान 
नाटककार ने जीवन के इतने पहलुओं को इतनी गहराई से चित्रित किया है कि 
वह विश्व-साहित्य में श्रपना सानी सहज ही नहीं पाता । मारलो तथा बेन जानसन 
जैसे उसके समकालीन कवि उसका उपहास करते रहे, किन्तु वे तो जुप्तप्राय हो 
गए, और यह कविकुल-दिवाकर झाज भी देदीप्यमान है। 
शेक्मपियर ने लगभग छत्तीस नाटक लिखे हैं, कविताएं ग्रलग। उसके कुछ प्रसिद्ध 
नाटक हैं--ज़ूलियस सीज़र, ब्रॉयेलो, मंकवेथ, हैमलेट, सम्राट लियर, रोमियो 
जूलियट (दुःखान्त); वेनिस का सौदागर, बारहवीं रात, तिल का ताड़ (मच एड 
अवाउट नर्थिग), तूफान (युखान्त) | इनके झतिरिकत ऐतिहासिक नाठक हैं तथा 
पहसन भी हैं। प्रायः उसके सभी नाटक प्रसिद्ध हैं। शेक्सपियर ने मातव-जीवन की 
शाश्वत भावनाओं को बड़े ही कुशल कलाकार की भांति चित्रित किया है। उसके 
पात्र आज भी जीवित दिखाई देते हैं। जिस भाषाः में शेक्सपियर के नाटका का 


अनुवाद नहीं है वह उन्नत भाषाओं में कभी नहीं गिनी जा सकती | 2 
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हैमलेट शेबसपियर का एक अत्यन्त विख्यात दुःखान्त नाटक है। यह उसके 
रचनाकाल के तीसरे युग की रचना है, जब उसने जूलियस सीजर, ग्रॉथेलो, सम्राट्‌ 
लियर, मंकबेथ, एण्टनीएण्ड विलयोपट्रा केरियोलेनस, टाइमन श्रॉफ़ एथेन्स नामक 
दुःखात्त नाटक लिखे थे। इतना घोर भ्रवमाद १६०१ से १६०६ ई० तक कवि पर 
छा गया था कि उसने व्यक्तिवैचित्य वाले पात्रों का सिरजन क्रिया, किन्तु उस 
ऊंचाई पर उनका चित्रण किया कि ग्रपनी ग्रसाधारण मेधा से उस सबका सहज 
साधारणीकरण कर दिया। यहां क॒ज़ा ने अपना स्वरूप कलाकार के क़तित्वाभिमान 
के नीचे से नहीं निकाला, जिसमें कलाकार वड़ा चतुर बनकर अपनी सीमाओं को 
न पहचानकर अपने अरहं को बड़ा करके देखने लगता है | यहां तो कला एक स्वाभा- 
विक भाव-सिरजन के रूप में प्रकटी है और उममे व्यक्तित्व की कुण्डा ने कहीं भी 
ग्रभिव्यक्ति को खण्डित नहीं किया है। 

शेक्सपियर के जिन चार प्रश्तिद्ध दु:ख़ात्त नाटकों पर अ्रत्यविक लिखा गया है 
वे ऑथेलो, सम्राट्‌ लियर, मेकवेथ और हैमलेट हैं। यद्यपि हैमलेट में यह दोष लगाया 
जाता है कि नायक के आत्मकथन लम्ब्रे हैं श्रौर गति को रोकते हैं, में समभता हूं, 
इतने सशक्त कथन-साहित्य में शायद ही निकलें । जॉर्ज वर्नाई शॉ को एक बड़ा 
आदरचर्य हुआ करता था। वे कहते थे कि शेक्स्पियर ने मूर्ख पात्रों को प्रस्तुत 
किया, पता नहीं संसार इन्हीं मूर्ख पात्रों को इतनी शताब्दियों से सहन केसे कर 
सका है ? हैमलेट भी ऐसा ही एक मूल था जिसके पाए वकबक करने और जीवन के 
रहस्य खोजने की समस्या के ग्रतिरिक्त और कोई समस्या ही नहीं थी। 

परन्तु यह कहना कि हैमलेट मूर्ख था, पात्र कोन समभने के बराबर है। 
अचानक चौंका देने वाली वात का यश प्राप्त करना, गम्भीर आलोचना नहीं, जैसे 
मेरे एक भित्र ने शाँ की नकल को आगे बढ़ाते हुए कहा था कि हैमलेट एक सुखान्त 
नाटक है। मेरी अपनी राय यह है कि इलियंट और जा दोनों शेवसपियर के सामने 
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बालक हैं, वर्योकि शेबसपियर ने मानय के मूलरूप को देखा था, सामाजिक विकास 
के अ्रन्तगंत रखकर, जबकि वाकी दोनों मानव के बाह्य और अन्तर को परस्पर 
विरोधी स्वरूपों में रखकर देखते हैं। इसीलिए शेवसपिथर विश्व-साहित्य का एक 
वियाल दीपस्तम्भ है 

दुःखान्त नाटकों में शेक्पवियर की विशेयता है, उसके बाह्य प्रकृति को आन्त- 
रिक प्रकृति के तादात्म्य में लाने की चेट्टा करना श्रौर वातावरण का सृजन करना। 
हैमलेट में उसने रहस्थात्मकता की सृष्टि की है। अपने ग्रन्य नाटकों की भांति उसने 
पुरुष का ही यहां भी अध्ययन किया है, जबकि उसकी स्त्री पाती अनुभूति की एक 
भालक-मात्र से सामने श्राई है । 

हेमलेट की कथा शेक्सपियर से पहले ही लिखी जा चुकी थी। सेक्सों ग्रेमेटिक्स 
की हिस्टोरिया डेविका में यह पेरिस में 2५2१४ ६० में छपी थी। यद्यपि इसका 
लेखनकाल बारहवीं शती था। बाद में यह फ्रेंच में ग्राई और सम्भ वतः शेक्सपियर ने 
उसीको अ्रपने नाटक का आधार बनाया था। कुछ का मत है कि अंग्रेज़ी में ही हैस्लेट 
नामक एक पुराना नाटक और भी था, जो शेक्सपियर के नाटक के पहले खेला जाता 
था। जो भी हो, शेक्सपियर की महानता, कभी उसके कथानकों की नवीनतः में 
नहीं रही, वह रही है उसके सफल चरित्र-चित्रण में, जिसमें उसके यूग ने भूतों को 
भी रखा है, जिससे कथानक काफी डरावने-से लगने लगते हैं । एक विद्वान ने टीक 
ही कहा है कि हैमलेट प्रतिहिसा का दुःखमय अन्त नहीं, मानव-गआ्रात्मा का दुःखान्त 
है, जिसमें मनुष्य के उदात्ततम गुण संसार की नीचता और कुटिलता से कुचले जाते 
हैं । मनुष्य जीवन के जो सार्वजनीन सत्य हैमलेट में प्रतिपादित हैं. बेस अ्रन्यत्र कम 
ही मिलते हैं । 


---रांगेय राघव 
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| [ सरदार, मद्र महिलाएं, राज्याधिकारीगणा, नाविक, 
्े .._ ,बृत तथा प्रन्य सेवक, हेमलेट के पिता का प्रेत ] 


पहला अंक 


दृश्य १ 
[ ऐल्सीनोर का किला; फ्रान्सिस्को पहरे परः बरनाडों का प्रवेश ] 


बरनार्डो : कौन है वहां ? 

फ्रॉन्सिस्को : तुम कौन हो, बताझो । खड़े रहो वहीं ग्रौर बोलो । 

बरनार्डो : सम्राट्‌ चिरायु हों। 

फ्रान्सिस्को : कौन ? बरनार्डो ? 

बरनार्डो : हां, मैं ही हूं । 

फ्रान्सिस्को : तुम तो बिलकुल ठीक समय पर आए हो। 

बरनार्डो : हां, वारह बज गए हैँ । श्रव तुम जाकर सो जाओ फ्रान्सिस्कों । 

फ्रान्सिस्को : इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद है। बड़ी सर्दी पड़ रही है और मेरा 
जी कुछ घबरा-सा रहा है बरनार्डो । 

बरनाडडों : तुम्हारे पहरे के समय कोई खास घटना तो नहीं घटी न ? 

फ्रान्सिस्को : नहीं, कुछ भी नहीं । 

बरनार्डो : अच्छा, नमस्ते । अगर तुम्हें मेरे साथी पहरेदार होरेशिग्रों और 
मासिलस मिल जाएं तो उन्हें शी घ्रता से यहां आने को कहना । 

फ्रान्सिस्को : शायद वे आ रहे हैं । कौन आता है ? वहां ठहर जाओ । 

[ होरेशिप्नो और मार्सिलस का प्रवेश ] 

होरेशिओो : डेनमा्क के मित्र । 

मासिलस : और सम्राट के स्वामिभक्त सेवक । तुम्हारी जगह पहरे पर कौन आा 
गया है ? 

फ्रान्सिस्को : बरनाडों ! अच्छा ! नमस्ते ! 
सारसलस : नमस्ते बरनार्डो ! 


जर 
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बरतार्डो ; नमस्ते, बयों मासिलस ! क्या होरेशिओं भी वहां है ? 

होरेशिश्रो : कुछ-कुछ उस जैसा है तो । 

बरनार्डो : तुम दोनों का स्वागत है। 

मासिलस : क्‍या आ्राज रात को वह प्रेत तुम्हें दिखाई नहीं दिया बरनार्डों ? 

बरनार्डो : नहीं । 

मासिलस : हालांकि हम दो बार इस खौफनाक चीज़ को ग्पनी आंखों से देख चुके 
हैं, लेकिन होरेशिश्रों उसपर विश्वास न करके यही कहता कि यह सब हमारा 
वहम है। इसीलिए मैं आज इसे अपने साथ पहरे पर ले श्राया हूं, जिससे 
यह खुद सब कुछ अपनी आंखों से देखकर हमारी बात पर विश्वास कर 
सके। 

होरेशिग्रो : बन्द करो यह सब वेतुकी बातें | कोई भूत-प्रेत नहीं श्राता है। 

बरनार्डो : ग्रच्छा तो आगे बैठो और मैं तुम्हें पिछली दो रातों का सारा खौफनाक 
किस्सा सुनाता हूं, चाहे तुम उसपर विश्वास करो या न करो । 

होरेशिश्रो : श्रच्छा तो आग्रो बैठकर बरनार्डों का किस्सा सुनें । 

बरनार्डो : कल रात की बात है, ध्रुवतारे की पश्चिम दिशा में चमकने वाला तारा 
श्रपनी पूरी यात्रा करके उसी स्थान पर ञ्रा गया था, जहां वह अब चमक रहा 
है । उस समय घंटे ने एक बजाया था | तब मासिलस और मैं ** 

[ प्रेत आता है । ] 

मासिलस : वह देखो, वही प्रेत फिर ञ्रा रहा है। बन्द कर दो यह कहानी । शान्त 
हो जाओ । 

बरनार्डो : हमारे स्वर्गीय सम्राट की तरह, उसी वेश में ? 

मासिलस : तुम तो पढ़े-लिखे विद्वान श्रादमी हो । होरेशिग्रो ! कुछ बोलो इससे 
अब । 

होरेशिश्रो : बिलकुल हमारे स्वर्गीय सम्राद्‌ जैसा | ओह, इसे देखकर आाश्वर्य और 
भय से मेरा हृदय कांप रहा है। 

बरनार्डो : यह हमारी तरफ से कुछ भी कहे जाने के लिए खड़ा इन्तज़ार कर रहा 
कल 

सासिलस : कुछ पूछी इससे होरेशिओ । 

होरेशिओ : कौन हो तुम जो आ्राधी रात के समय इस तरह सैनिक वेश में हमारे 


ही | 
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स्वर्गीय सम्राट की तरह दिखते हुए यहां घुर रहे हो ? कौन हो ? बोलो | मैं 
पुछता हूं, जवाब दो । 

मासिलस : यह कुछ गुस्सा हो गया है । 

बरनार्डो : वह देखी, वह जा रहा है। 

होरेशिञ्रो : ठहरो ! मैं कहता हूं ठहरो झ्ौर मेरी बात का जवात्र दो ! बोलो ! 

[ प्रत चला जाता दै | ] 

मासिलस ८ वह तो चला गया और कुछ भी नहीं बोला । 

बरनार्डो : क्यों, क्या हुआ होरेशिश्रो | तुम इस तरह पीले होकर कांप बयों रहे 
हो ? भ्रव भी क्या यह हमारा वहम ही है ? क्या है यह, श्रव बताओ ! 

होरेशिग्रो : मैं ईश्वर की तरफ हाथ उठाकर कहता हुं कि इससे पहले, जब तक मैंने 
स्वयं अपनी श्रांखों से न देख लिया होता, मैं इस बात घर विश्वास ही नहीं 
करता | 

सासिलस : क्या यह सम्राट जैसा नहीं लगता था ? 

होरेशित्रो : बिलकुल, उसी तरह जैसे तुम्हारी सब बातें तुमसे मिलती हैं। जबकि 
हमारे स्वर्गीय सम्राट ने नावें के विरुद्ध युद्ध आरम्भ किया था, उस समय जो 
भी वे अपने शरीर गर पहने हए थे, वह सब कुछ ज्यों का त्थों यह प्रेत पहने 
था । उसकी आंखे इस तरह जल रही थीं जैसे एक वार, जब पोलेंण्ड कितने 
ही प्रयत्नों के बाद भी, सन्धि के लिए राजी नहीं हम्मा, तव उसपर भीयण 
ग्राकमण करते समय उस वर्फलि मंदान में सम्राट की जल उठी थीं। ये सब 
बात कसी अजीब हैं । 

सासिलस : इसी तरह, इसी समय पिछली दो रातों को भी वह हमें दिखाई दिया 
था। 

होरेशिश्रो : कुछ सम में नहीं ग्रात्ा कि वया होने वाला है. लेकिन मुझे तो इसे 
देखकर ऐसा लग रहा है कि हमारे देद्य में जल्दी ही कोई न कोई झ्लाफत खड़ी 
होने वाली है। कुछ न कुछ तूफान आने वाला है । 

मासिलस : अच्छा भाइयों ! ग्राओ्ने बैठ जाएं। मेरी समझ में यह नहीं झाता कि 
यह रात को इतना कड़ा पहरा, रोज़ाना इतने गोले-बारूद का बनना और 
फिर विदेशों से अस्त्र-शस्त्र मंगाना, जहाज़ बनने वालों से बिता कोई छुट्टो 
दिए इत्तनी कडाई से काम लेना. और उनसे ज्यादा से ज्यादा जहाज तेयार 
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न गे न | ४७ 
कराना, इन सभी तैयारियों का बया मतलब है ? क्‍यों रात भौर दिन ये युद्ध 


की सी योजनाएं चलती हैं ? क्या तुममें से कोई भी सुझे यह बतला सकता 
है / 

होरेशिश्ो : जो भी अ्रफवाह है, वह मैं तुम्हें बता सकता हुं। नावें के सम्राट 
फोटिल्ब्राय ने एक बार हमारे स्वर्गीय सम्राट को, जिसका प्रेत हमने श्रभी 
देखा है, लड़ाई के लिए चुनौती दी थी | इस लड़ाई में हमारे बहादुर हैमलेट 
ने फोटिन्त्रास को मार डाला और पिछली कानूनी शर्ते के श्रनुसार नार्वे की न 
सारी ज़मीन और सम्पत्ति हमारे सम्राट्‌ की हो गई। झगर फोटिस्ब्रास इस 
लड़ाई में जीत जाता तो हमारे सम्राट्‌ भी उतनी ही ज़मीन और सम्पत्ति उसे 
देते । उसी कानूनी शर्ते के श्रनुसार फोर्टिन्त्रास की सारी ज़मीन हैमलेट के 
अ्रधिकार में ग्रा गई । उसी अपनी खोई हुई ज़मीन श्रौर सम्पत्ति को वापस 
लेने के लिए नाव के फोर्टिन्ब्रास के पुत्र युवक फो्न्ब्रास ने ऐसे लोगों की एक 
सेना बनाई है, जो सिर्फ भ्रपना खाना लेकर ही अपनी जान गंवाने के लिए 
तैयार है। उनन्‍्हींको लेकर वह जोशीला नवयुवक इस इरादे से यहां झा रहा है 
कि अपने बाप के खोए हुए सारे अधिकार को बलपूर्वक हमसे छीन ले । मेरा 
खयाल है, इन तैयारियों का और इस भाग-दौड़ का एकमात्र उद्देश्य उस आने 
वाले खतरे का मुकाबला करना है । 

बरनार्डो : ठीक, यही कारण मालूम'होता है। और फिर रात को प्रेत रूप में हमारे 
स्वर्गीय सम्राट्‌ उसी सैनिक वेश में थे। ग्रवश्य यह कोई बड़ा श्रपशकुन 
है। 

होरेशिश्रो : हां, मेरी तो उत्सुकता इससे बहुत बढ़ रही है। पता नहीं क्या होने 
वाला है ? उस समृद्धिशाली देश रोम में भी 'सोज्ञर' के पतन से कुछ समय 
पहले ही, कहा जाता है, रास्तों पर प्रेत पुकारने लगे थे । इसके अलावा दूसरे 
भी इसी तरह के अपशक्‌न हुए थे, जैसे पुच्छल तारे का उदय होना, आसमान 
से खून की बारिश होता और सूर्य के बीच में काले दाग पड़ जाना। चांद, 
जिसके प्रताप से समुद्र में ज्वार भ्ाता है, ग्रहण के कारण पूरा छिप गया था। 
इसी तरह के भ्रपशक्‌न, जो किसी आने वाली आपत्ति के सूचक होते हैं, हमारे - 

हां भी हो रहे हैं । 


| 
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[ प्रेत का पुनः प्रवेश ) 
वह देखो, फिर आया वह । शान्त ! भ्रब मैं इसके सामने जाऊंगा चाहे यह मेरी 
गरदन क्‍यों त मरोड़ दे । 
ठहर, शो प्रेतात्मा ! ठहर ! अगर तू बोल सकती है तो बोल । बोल, तू क्या 
चाहती है । बोल, कया मैं किसी तरह तेरे किसी काम झा सकता हूं ? मैं पूछता 
हूं बता, हमारे देश पर कौन-सी विपत्ति थ्राने वाली है जिससे उसे जानकर 
हम पहले से तैयार हो जाएं और उसे किसी तरह दूर कर दें, या बोल, प्रो 
ब्रेतात्मा ! वया तू इसलिए यहां फिर रही है कि तूने अपने जीवन-काल में 
जमीन के नीचे यहां कुछ घन गाड़ दिया था ? बता मुझे, क्‍यों तू इतनी 
बेचेन है ? 
[ मुर्गा बोलता है | ] 
मैं कहता हूं, ठहर, और मुभसे कुछ कहकर जा । 
माभिलस ! रोको इसे । 
सासिलस : क्या मैं इसकी तरफ अपनी वर्छी मारूं ? 
होरेशिश्रो : हां, हां, मारो मासिलस ! पर इसे जाने मत दो । 
बरना्डों : वह रहा । 
होरेशिश्रो : कहां वह रहा ? 


- मासिलस : श्ोह, चला गया । 


[ प्रेतात्मा चलो जाती है | ] 

हमें इसे इस तरह नहीं डराना चाहिए, क्योंकि यह तो कोई हवा है और 
इसपर गुस्सा या अधिकार दिखाना या इसकी तरफ बर्ी वर्ग रह कुछ मारता 
हास्यास्पद-सा है । 

बरनार्डो : यह कुछ बोलने वाली ही थी कि मुग्ग ने बांग दे दी । 

होरेशिश्रो : और तभी यह किसी अपराधी की तरह इस झआाबाज़ को सुनकर कांप 
उठी | मैंने सुना है कि मुर्गे की बांग यह बतलाने वाल- होती हैं कि सुबह 
होने वाली है और उसे सुतकर जहां भी ये प्रेतात्माएं होती हैं फौरन वहां से 
भागकर फिर अपनी कब्रों में जाकर सो जाती हैं । इस प्रेतात्मा के इस तरह 
चले जाने से यह बात सच्ची मालूम देती है। 

मासिलस : मुर्ग के बोलते ही प्रेतात्मा लुप्त हो गई । कहते है, ईसामसीह के जन्म 


हम 
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की रात को एक प्रुर्गा रात-भर बोलता है और उस समय कोई प्रेतात्गा बाहर 
निकलने का साहस नहीं करती । उस रात कोई तारा भी नहीं हूटता । रात 
शान्त रहती है । उस समय परियों और डायनों में जादू करने की भी शक्ति 
नहीं रहती । ऐसा पविद्र होता है बह समय ! 

होरेशिश्रो : मैंने भी यही सुना है और मेरा इसपर कूछ बविव्वार भी है। लेकिन 
देखो, पूर्व दिशा में दूर उस , पहाड़ी के ऊपर आ्रासमान में लाली छिटक ग्राई 
है | भव हमें यहां से चल देना चाहिए और मेरा खयाल है कि हमें यह सारी 
बात हैमलेट से जाकर कह देनी चाहिए क्योंकि मु फे ऐसा लगता है कि हालांकि 
बह प्रेतात्मा हमसे तो कुछ नहों बोल रही थी लेकिन हैमलेट से अ्रवश्य वो वेगी । 
वयाचुम्हारी भी यह राय है कि अ्रपना कर्तव्य समभकर हमें यह बात उससे कह 
देती चाहिए ? 

मासिलस : हां, ठीक है । चलो; मैं जानता हं कि इस समय वह कहां मिलेगा । 

[ जाते हैं | ] 


द्श्य २ 
[ किले में एक कप्रा; सम्राट , सम्रान्नी, हेमलेट, पोलोनिग्मप्त, लेआर्टस, 
बोल्टीमण्ड कौरनेलिय्रस, सरदारों तथा कुछ सेवकों का प्रतेश ] 

सम्राट : यद्यपि हमारे बड़े भाई को इस संसार से गए अभी कुछ ही दिन बीते हैं 
और चाहिए तो हमें यही था कि उनकी याद में सभी दिन-रात आंसू बहाते 
रहते, लेकिन हमने अपनी बुद्धि के बल से श्रपने हृदय को इस महान शोक में 
इस तरह अपनी द्ाक्ति क्षीण न करने के लिए समझा लिया है । इसीसे हम हर 
समय दुःखी हृदय से अपने भाई की याद करते हुए भी, श्रपत्ती इस सुस्थिर 
अवस्था में हैं। इसीलिए तुम, जो पहले हमारी भाभी थीं, ग्रव फिर सम्राज्ञी 
के रूप में हमारी पत्नी हो और इस राज्य की स्वामिनी हो । इस कारण हमें 
हप॑ है, लेकित साथ ही भाई की मृत्यु का दुःख भी है । हम लोगों की आंखों 
में जहां खुशी की एक भलक है वहां कितनी ही आंसू की बुदे भी हैं। इस तरह 
हमारे हृदय का दृःख और सुख बराबर का है। लेकिन हां, महारानी ! इस 
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शादी के लिए तो हमने पूरी तरह से तुम्हारी राय जान ली थी न? तुमने 
प्रारी प्रार्थना को स्वीकार किया था, इसके लिए हम तुम्हारे बहत आभारी 
(कौर्नेलिअस आर वोल्टीमण्ड से) अ्रव हम तुमसे उन बातों को कहते हैं जिन्हें 
तुम पहले से ही जानते हो । वह नवयुवक फोहटिन्ब्रास यह जानकर कि हमारे 
भाई तो इस संसार से चले ही गए हैं और अब हममें क्या ताकत रही 9 
उसका मुकाबला कर सक, बराबर हमें इसके लिए दबा रहा है कि उसके 
पिता की सारी जमीन और सम्पत्ति, जो हमारे भाई ने उससे छीनी थी, उ 
वापस दे दें । यह तो उसकी बात रही । अब हम तुमको अपने इस तरह मिलने 
का कारण बताएंगे । इस युवक फोटिस्त्रास का इस तरह का उपद्रव देखकर 
हमने इसके चाचा को, जो नावें के सम्राट हैं, लिखा। वे बीमार थे और शक्ति- 
हीन थे । उन्होंने लिखा है कि उन्हें तो अपने भतीजे की इन बातों का पता 
भी नहीं है । फिर भी हमने उन्हें इसके लिए श्रागाह कर दिया है कि वह 
ग्पने भतीजे को रोकें श्रौर कम से कम अपने राज्य से उसकी कोई भी मदद 
न करें | अब हम तुमको कौनेलिश्रस झ्ौर वोल्टीमेण्ड ! नावें के सम्राट के 
पास अपना धन्यवाद लेकर भेजना चाहते हैं और साथ में यह भी चाहते हैं 
कि जो कुछ भी तुमसे कहा जाए उसके अलावा किसी तरह की बाते तुम 
नावें के सम्राट से नहीं करोगे। अ्रच्छा, जाग्रो; अब जल्दी जाने की तैयारी 
कर लो और इस काम को पूरा करके अपनी वफादारी का पूरा सबुत 
दो। 
कौने लिग्रस : अवश्य, महाराज ! इस काम में तथा और भी कामों में हम अपनी 
वफादारी का पूरा-पूरा सबूत दंगे । 
सम्राद्‌ : हमें तुम्हारी वात पर भरोसा है। ग्रच्छा, जाझ्रो, तुम्हारे साथ हमारी 
शुभकामनाएं हैं । 
| बोल्ट।मेंग्ड और कोर्नेलिअस जाते हैं | ] 
ग्रच्छा, लेञ्रार्टस | अरब तुम बोलो । वया कहना चाहते थे तुम ? अगर तुम्हारी 
प्रार्थना उचित हुई तो विश्वास रखो, डेनमार्क के सम्राट तुम्हें कमी निराश 
लौटाएंगे । हम श्रपनी तरफ से कुछ भी देकर, तुम्हारी इच्छा पूरी करेगे 
क्योंकि हृदय और मस्तिष्क के बीच या हाथ और मुंहके बीच जितनी निकटता 


१४ हैमलेट 


है उतनी ही तुम्हारे पिता भौर हमारे बीच है । बोलो, लेग्रार्टंस ! हम तुम्हारी 
कया इच्छा पूरी करें ? 

लेझ्रार्टस : मेरे शक्तिशाली स्वामी ! मैं श्रापसे वापस फ्रांस जाने की श्राज्ञा चाहता 
हूं । यद्यपि मैं श्रापके राज्याभिषेक के उत्सव में शामिल होने के लिए बड़ी 
उमंग के साथ यहां भ्राया था लेकिन भ्रब चूंकि मेरा यह कतेव्य पूरा हो चुका 
है, इसलिए मुझे फ्रांस.की याद आती है। मेरे स्वामी ! मैं आपसे यही झाज्ञा 
चाहता हूं । 

सम्राट : क्या तुम्हारे पिता की भी यही राय है ? क्‍यों, पोलोनिश्नस ! तुम भी तो 
कुछ बोलो ; 

पोलोनिश्नस : स्वामी ! इसने लगातार मुझसे यह कहकर और बार-बार प्रार्थना 
करके इसके लिए बाध्य कर दिया है कि मैं इसे ग्राज्ञा दे दूं । इसलिए मैं आपसे 
प्रार्थना करता हु कि आप भी इसे जाने की भ्राज्ञा दें दे । 

सम्राट : भ्रच्छा, लेग्ाटंस ! जाओ और खुशी के साथ अपने जवानी के दिन 
बिताओो । हमें उम्मीद है कि तुम अपने अच्छे व्यवहार के कारण हमेशा सुखी 
रहोगे। 
हाँ, हमारा बेटा हैमलेट कंसे है ? 

हैमलेद : (स्वगत) एक सम्बन्धी से कुछ अधिक हूं और तुम्हारी जाति से कम । 

सम्राट : तुम अभी तक इतने चिन्तित और दु:खी क्‍यों हो, हैमलेट ? तुम्हारे चेहरे 
पर दुःख के बादल-से घुमड़ रहे हैं । 

हैसलेट : नहीं श्रीमान. ! मैं तो बहुत' अ्रधिक सूर्य के प्रकाश में हूं । 

महारानी : मेरे अच्छे हैमलेट ! शोक के द्योतक अपने इन काले बच्त्रों को श्रव 
त्याग दो और अपने चाचा डेनमार्क के सम्राट से प्रेम करो । श्रब ज़मीन पर 
अपनी भ्रांखे गाड़े श्रपने स्वर्गीय पिता को मत खोजते फिरो, क्योंकि तुम तो 
जानते हो, एक न एक दिन मौत सभीको ही ग्राती है। जो भी इस संसार में 
पैदा होता है, वह यहां कूछ दिन रंहकर एक दिन भ्रवश्य ही इसे छोड़कर चला 
जाता है। 

हैमलेट : जी हां, श्रीमती ! श्राप ठीक कह रही हैं । 


१०७07 शब्द पर यहां पन (दृधर्थक भाव) प्रयुक्त हुआ दे | 


हक 
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महारानी : फिर तुम क्‍यों इतने दु:खी झौर चिस्तित-से दिखाई दे रहे हो ? 

हैमलेट : दुःखी और चिन्तित-साः नहीं श्रीमती ! मैं वास्तव में दुःखी हूं । क्‍या 
आपको इसमें संदेह है ? में कोई दिखावा नहीं करता ग्रो मां! मेरे हृदय 
में जितना दुःख है उसे ये मेरे काले कपड़े, ये आंसू, यह चिन्ता से दबा हुआ 
चेहरा, कुछ भी पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकते। ये चीज़ें दिखावा हो सकती 
हैं लेकिन मेरा दुःख इनके रा नहीं जाना जा सकता | ८ 

सल्लाद्‌ : हैमलेट ! यह देखकर कि तुम अपने स्वर्गीय पिता के लिए इतने दुःखी हो, 
हम तुम्हारी इज़्ज़त करते हैं। लेकिन क्या तुम यह नहीं समभते कि तुम्हारे 
पिता और दादा ने भी तो अपने पिता का स्वगंवास होते देखा था। उसके 
लिए पुत्र कुछ समय तक अवश्य दुःखी रहता है लेकिन उस दुःख को 
किसी तरह न भूलकर हमेशा अपने ऊपर चढ़ाए रल्तनना तो ठीक नहीं 
लगता | यह एक पुरुष को शोभा देने वाली बात नहीं है। इससे यह 
मालुम होता है, हम ईइवर के नियम में विश्वास नहीं करते । हमारा 
हृदय शक्तिहीन हो चुका है। हमारे मस्तिष्क में कुछ भी सोचने-विचारने 
की शक्ति नहीं रही है श्रौर हममें किसी तरह की साधारण बुद्धि नहीं है, 
और है भी तो वह अ्रपने निम्ततम रूप में है । जब हम यह जानते हैं कि 
मृत्यु 'श्रवश्य ही एक न एक दिन प्रत्येक को आती है तो फिर हमें इसके 
लिए इतना दुःखी क्‍यों होना चाहिए। हम इसे अच्छा नहीं समझते कि 
ईडइवर के नियम के विरुद्ध हम इस तरह से आंसू बहाएं | यह स्वर्गीय आत्मा 
और प्रकृति के विरुद्ध अपराध है हैमलेट ! इस रात्य को स्वीकार करने के 
पश्चात्‌ इसपर किसी तरह अश्रधिक शोक मनाना बुद्धिमत्ता का काम नहीं 
लगता । यह मृत्यु का व्यापार तो सृष्टि के प्रारम्भ से चल ही रहा है। 
इसीलिए हम तुमसे कहते हैं कि अपने इस निरर्थक शोक को दूर कर दो 
और हमें अपने पिता की तरह ही समझो व्योंकि हम तुम्हें ग्रपना उत्तरा- 
घिकारी घोषित करना चाहते हैं और जितना एक पिता अपने प्यारे पुत्र 
को प्यार करता है उतना ही प्यार हम तुमसे करते हैं। फिर तुम जो विटनबगे 
वापस जाने की बात सोच रहे हो, हमारी इसमें कुछ दूसरी राय है। हम 
चाहते हैं कि तुम यहीं हमारे पास हमारे सबसे प्यारे सम्बन्धी और हमारे 
पुत्र की तरह रहो । 
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महारानी : हेमलेट ! तुम्हारी मां'भी यही चाहती है कि तुम वापस विटनवर्ग न 
जाकर हमारे साथ यहीं रहो | 

हैमलेट : मैं श्रापकी श्राजा का यथाशक्ति पालन करूंगा श्रीमती ! 

सम्नाट्‌ : हम तुम्हारा प्रिय उत्तर सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हैं हैमलेट ! हमारी यही 
इच्छा है क्रि तुम हमारी ही तरह सम्मानित होकर यहीं रहो। अच्छा, 
महारानी ! भ्रव हमें चलना चाहिए । भ्राज हम हैमलेट का इस तरह थाज्ञा- 
पालन देखकर इतने प्रसन्न हैं कि हम चाहते हैं जब हम इस प्रसन्नता में पिएं 
तब तोपों की भीषण ध्वनि से झ्राकाश तक को यह बता दिया जाए कि ग्राज 
डेतमाक का सम्राट अपने भतीजे के सम्मान में उत्सव मना रहा है। चलो, 
महारानी ! चले । 

हैमलेट : (ख्वगत) ग्रो ईश्वर ! वयों नहीं मेरा यह जड़-शरीर, यह मांस का दृषित 
पिण्ड गलकर पानी की तरह बह जाता। व्यों नहीं, थ्रों ईश्वर ! बयों तूने 
आत्महत्या के विरुद्ध प्राणीमात्र के लिए ऐसा कठोर नियम बना दिया है ! 
कसा निरर्थक है यह जीवन ! इस संसार के सारे नियम, इसकी सारी 
गतिविधि कंसी दुःखदायी है ! कितना व्यर्थ है, हे ईश्वर, यह सब क्‌छ ! 
धिक्‍्कार है ऐसे घास-पात से भरे इस उपवन पर जहां पाप और अ्रष्टाचार 
के बीज बोए जाते हैं । ग्रोह ! यह रांसार किन-किंन नीचताओं का घर है। 
इसकी यह स्थिति कंसी दुःखदायी है। कितना श्राइचर्य है कि मेरे पिता 
को मरे हुए दो महीने ही बीते हैं, नहीं, दो महीने भी ग्रभी तक नहीं । 
कैसे आदर्श सम्राट्‌ थे वे. कि यदि इस वर्तमान सम्राट्‌ से उनकी तुलना 
की जाए तो यह इसी तरह का है, जैसे शुरवीर द्वाइपीरियन के सामने 
कामुक वनदेवता । वह मेरी मां को इतना प्यार करते थे कि हवा के 
कोकों को भी उसके कोमल और सुन्दर मुख से नहीं लगने देते थे । झो 
इस सम्राट्‌ बने हुए व्यक्ति में और उनमें आकाश श्र प्रथ्वी के बरावर 
अन्तर है। पर क्‍या उन स्पृतियों से मैं अपनी ग्रात्मा को इसी तरह कुच- 
लता रहूं ? कया लाभ है इससे जब मेरी वही मां इस व्यवित की स्त्री 
वती बेठी है। ऐसा लगता है मानो इसके हृदय में छिपी यह ब्रिलास की 
आ्राग वुभ-बुमक्र और भी दूती गति से प्रज्वलित हो उठी है और मुश्किल 
से एक महीना ही बीता है । श्रोह, नहीं, मुझे ऐसी ध्रृणित वस्तुओं के बारे 

६ है- 


। 


न्च्च 
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में नहीं सोचना चाहिए। आह कितनी घृणित ! ओो चरित्रगत नीचता और 
दुर्बलता ! तेरा ही नाम स्त्री है। केवल एक महीना ही बीता है। ओह ! एक दिन 
तो यही स्त्री निओवे की तरह आंसू बहाती हुई मेरे पिता की पर्थी के पीछे-पीछे 
चली थी और अब वे जूते जिन्हें पहनकर यह कब्रिस्तान गई थी, पूरी तरह फटे 
भी नहीं हैं कि इनसे दूसरा विवाह भी रचा लिया | गो ईश्वर ! तेरे संसार का 
जंगली पशु भी अपने प्रियतम के लिए इससे अधिक दिन तक आंसू बहाता ! 
और फिर विवाह भी उससे ! जो मेरे पिता की तुलना में कुछ भी नहीं है । 
कितना आ्राइचर्य है | कैसी नीचता और कृतघ्नता ! ओह ! फिर इतनी शीघ्रता ! 

- स्वर्गीय आरात्मा के विरुद्ध इतना बड़ा अन्याय ! इतना बड़ा अपराध क्या एक 
ही पारिवारिक सूत्र में बंके रहने वाले व्यक्ति कर सकते हैं ? क्या यह उचित 
है ? क्या इसमें कुछ श्रच्छाई हो सकती है ? नहीं ! नहीं ! पर क्‍या कहूँ ? 
परिस्थितियां मुकसे कहती हैं कि चुप हो जा हेमलेट ! मत बोल । दबी रहने 
दे ग्रपनी इन भावनाओं को; तो फिर मुझे डर है कि कहीं चलते-चलते मेरे 

हृदय की गति बन्द न हो जाए। श्रोह ! 
[ होरेशिओ, मार्सिलस और बरनाडों का प्रवेश ] 

होरेशिश्ो : मैं श्रीमान्‌ को नमस्कार करता हूं । 

हैमलेट : तुम्हें इस तरह कुशलपूर्वक देखकर मेरा हृदय प्रसन्न है। यह होरेशिग्रो ही 
हैन या मुझे इसका भ्रम है ? 

होरेशिआ्रो : मेरे स्वामी ! मैं आपका चिर सेवक हो रेशिओो ही हूं। 

हैमलेट : तुम मेरे घनि<ठ मित्र हो होरेशिग्रो ! लेकिन हां, तुम विटनबर्ग से कैसे झा 
गए ? और मासिलस ? 

सासिलस : मेरे स्वार्म, ! 

हैमलेट : (बरनाडों से) ओ, तुमसे खूब मिलना हुआ । नमस्कार ! पर हां, क्या बात 
है ? आप लोग विटतबर्ग से क्‍यों श्राए ्ः 

होरेशिओ : मेरी तो इधर-उधर घुमने-फिरने की आदत है ही मेरे स्वामी ! 

हैमलेट : क्या ? इस तरह की बात.तो तुम्हारे विषय में, मैं तुम्हारे झत्रु के मुंह से 
भी नहीं सुनूंगा भर यद्यपि तुम स्त्रयं यह कह रहे हो फिर भी मुझे विश्वास 
नहीं होता। मैं तुम्हें भ्रच्छी तरह जानता हूं कि तुम यों ही आ्रावारा की तरड 
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फिरने वाले नहीं हो होरेशिश्नों । लेकिन तुम यहां कर क्या रहे हो ? इससे 
पहले कि तुम यहां से जाओ, मैं चाहता हूं कि हमारे राजदरबार में जो शराब 
का दौर चल रहा है, उसमें तुम पूरी तरह से भाग लो । 

होरेशिश्ो : मेरे स्वामी ! मैं तो आपके पुज्य पिता के निधन पर अपने श्रांसू बहाने 
आया हूं । 

हैमलेट : श्रो, इस तरह के व्यंग्य ! नहीं ! इस तरह की हंसी न करो मित्र : में 
जानता हूं, तुम मेरी मां के विवाहोत्सव में भाग लेने आए हो । 

होरेशिश्रो : यह भी आप ठीक रुहते हैं स्वामी ! व्योंकि यह भी आपके पिता के 
निधन के कूछ ही दिन बाद होना था । 

हैमलेट : समय और व्यय की बचत ही हुई है होरेशियो ! वया हुआ ! शोक मनाने 
वालों को दिए जाने वाला उदासी से भरा हुआ वह भोज, विवाहोत्सत्र के प्रीति- 
भोज के रूप में लिया गया । ओोह ! ईश्वर ! ऐसे घृणित उत्सव को अपनी 
आंखों से देखने की अ्रपेक्षा मेरी मृत्यु के पश्चात्‌ स्वर्ग में यदि मेरा घोरतम 
शत्रु भी मिलेगा तो मैं उसका स्वागत करूंगा। होरेशिओ ! मुझे मेरे पिता 
दिखाई दे रहे हैं । 

होरेशिश्रो : श्रो ! क्या ? कहां मेरे स्वामी ? 

हैमलेट : मेरी कल्पना के झ्रांगन में होरेशिओ ! 

होरेशिश्रो : पर मैंने उन्हें सचमुच अपनी आंखों से देखा था । कितने अच्छे सम्राट्‌ 
थे वे। 

हैमलेट : सभी रृष्टियों से वे एक सच्चे और महान पुरुष थे मित्र। मुझे इस पूरे 
संसार में उन जैसा कोई भी व्यक्ति नहीं दिखाई देता । 

हो रेशिश्रो : स्वामी ! मैंने कल रात उनको देखा था । 

हैमलेट : किसको देखा था होरेशिओ्रो ? 

होरेशिझो : आपके स्वर्गीय पिता को स्वामी ! 

हैसलेट : मेरे स्वर्गीय पिता को ? 

होरेशिश्रो : इतने झ्राइचरयेंचकित न होइए स्वामी ! मैं आपको पिछली रात की 
घटना की सारी बातें बताता हुं और ये साथी इसके साक्षी होंगे । 

हैसलेट : वया घटना है होरेशिओ्लो ! कृपया मुभसे कहो । 

होरेशिश्नो : तो सुनिए । पिछली दो रातों को जब मार्सिलस शरर बरनाडों पहरा 
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थे । वही आपके पिता का चेहरा ! श्रौर उसी तरह सैनिक वेश में अपनी 
राजसी गति से चलते हुए वे इनके सामने श्राए और थोड़ी दूर रहकर तीन 
बार इनके सामने से इधर-उधर निकले। इनकी आंखें भय और आश्चर्य से 

&- फटी रह गईं । ऐसा लगा मानो उन क्षणों में ये जीवित ही नहीं थे । यहु सारी 

घटना इन्होंने मुझे सुनाई और उसपर विश्वास न करके, मैं एक कौतूहल की 
भावना से प्रेरित होकर, तीसरी रात इनके साथ पहरे पर गया । वहां आधी 
रात के समय वही सम्राट का प्रेत,उसी वेश में और उसी गति से आया। मैं 
आपसे विश्वासपूर्वक कहता हूं स्वामी ! उस प्रेत में और आपके स्वर्गीय पिता 
में कोई अन्तर नहीं दिखाई देता है । 

हेमलेट : कहां देखा था तुमने यह सब कुछ ? 

मासिलस : जहां हम पहरा दे रहे थे ठीक वहीं स्वामी ! 

हैमलेट : क्या तुम उस प्रेत से कुछ बोले नहीं ? 

होरेशिश्रो : मैंने उससे उसके विषय में पूछा था लेकिन उसने उत्तर नहीं दिया, 
लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वह कुछ बोलने वाला ही था कि मुर्ग ने बांग दे दी 
और उसी क्षण वह हमारी आंखों के सामने से मिट गया । 

हैसलेठ : कसी विचित्र घटना है ! 

” होरेशिञ्रो : यह सब कुछ उतनी ही सच्ची घटना है स्वामी ! जैसे मेरा इस संसार 
में जीवित होना एक सच्ची बात है । हमारा यह कतंब्य था कि आ्रापसे यह 
बात कहें, इसीलिए हमने यहां श्राकर ह सब कुछ कहा है। 

हैमलेट : ठीक है मेरे मित्रो ! लेकिन इसे सुनकर मेरा मस्तिष्क बहुत बेचैन हो उठा 
है। क्या आज रात को भी तुम लोग पहरे पर जाओगे ? 

भासिलस : अवश्य जाएंगे स्वामी ! ँ 

हैमलेट : क्या कहा था तुमने कि वह प्रेत अपने सैनिक वेश में अस्त्र-शस्त्रों से 

. सुसज्जित था ? 

मासिलस : जी हां। 

हैमलेट : क्या सिर से पैर तक वही ? 

मासिलस : जी हां स्वामी ! 
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हैमलेट : तब क्या तुम उसका पूरा चेहरा देख पाए ? 

होरेशिश्रो : हमने देखा था । उनका मुंह कुछ खुला हुआ था ! 

हैमलेट : क्या उसके चेहरे पर क्रोध की रेखाएं मालूम देती थीं ? 

होरेशिप्रो : क्रोध तो नहीं लेकिन उदासी उसके चेहरे पर पूरी तरह दिखाई देती 
थी। 

हैमलेट : उसका चेहरा लाल दिखता था या पीला ? 

होरेशि्ो : बिल्कुल पीला था । श् 

कैमलेट : वया उसने तुम्हारी श्रांखों से श्रांखे मिलाई थीं ? 

होरेशिप्रो : बहुत भ्रच्छी तरह से । 

हैमलेट : शो, काश ! मैं उस समय वहां होता ! 

होरेशिग्रो : श्राप आइचर्यचकित रह जाते स्वामी ! 

हैमलेट : हो सकता है। लेकिन क्या वह प्रेत बहुत देर तक ठहरा था ? 

होरेशिझो : करीब सो सेकंड तक । 

हैमलेट : इससे अ्रधिक नहीं ? 

होरेशिप्रो : हां, मेरी उपस्थिति में तो इससे अधिक नहीं । 

हैमलेट : क्या उसकी दाढ़ी कुछ मटमेली-सी थी? 

होरेशिश्नो : विल्कुल वैसी ही काली और कुछ भूरापन लिए हुए-सी थी, डँसी मैंने 
जीवित अवस्था में सम्राट्‌ के चेहरे पर देखी थी | 

हैमलेट : भ्राज रात को मैं उसे देखूंगा । सम्भव है, वह भ्राज फिर आए | च्् 

होरेशिश्रो : श्रवर्य आएगा । मुझे पूरा विश्वास है । 

हैमलेट : प्रगर वह मेरे पिता के वेश में आएगा तो चाहे यमदूत भी क्‍यों न चुप 
रहने के लिए मुभसे कहे, लेकिन मैं उससे बातें करूंगा। हां, श्रगर इस बात 
को तुमने कहीं नहीं कुहा है, तो मेरी यही प्रार्थना है कि इसके बारे में किसीसे 
कुछ न कहो | जो भी घटना आ्ाज रात को घटे, उससे जो कुछ भीतुम समझना 
चाहो समभ लेना । लेकिन बात को कहीं जाकर मत कहना ! मैं तुम्हारी 
इस स्वामिभक्ति के लिए तुम्हें भ्रच्छे पुरस्कार दूंगा। अच्छा, अब विदा ! 
रात को ग्यारह और बारह बजे के बीच हम वहीं पहरे वाले स्थान पर 5 
मिलेंगे। | 

सभी : हम सभी राजकुमार की ग्राज्ञा का पूरी तरह पालन करेंगे। | 
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हैमलेट : जिस तरह मैं तुम लोगों को अपने हृदय का प्रेम देता हूँ उसी तरह मुझे भी 

झपने प्रेम का पात्र समझो । अच्छा, विदा ! 
[ दोरेशिह्रों, मार्लिलस और बरनाहों का प्रस्थान ] 

मेरे स्वर्गीय पिता का प्रेत और उसी अपने सैनिक वेश में ! इससे मालूम होता 
है कोई भीषण श्रापत्ति आने वाली है, कोई न कोई तूफान उठने वाला है। 
मुझे सन्देह है कि कोई काला कुचक्र अन्दर ही अन्दर चल रहा है । ओ्रो, काश-! 
रात के वे आने वाले क्षण सरककर अ्रभी मेरे सामने ग्रा जाएं । परे कंसे ? 
तब तक के लिए शान्त हो जा मेरे विचलित हृदय ! शान्त हो जा। कितने 
भी कुचक्र और पाप इस धरती पर क्यों न चलें लेकिन एक न एक दिन 
मनुष्य की ग्रांखों के शामने वे अवश्य आकर ही रहते हैं। मनुष्य के घृणित 
कार्य अधिक दिन तक अपना मुंह छिपाए नहीं रह सकते, चाहे यह पूरी 
घरती ही उनको छिपाने का प्रयत्न बयों न करे । 


कक 
[ पोलोनिश्रस के घर में एक कमरा ; लेआाठ्स और ओफीलिया का प्रवेश ) 
लेश्रार्टंस : भ्रच्छा वहित ! अत्र मैं जाता हूं । मेरा सारा सामान जहाज़ पर पहुंच 
चुका है। विदा ! जब कभी भी तुम्हें उच्चित अ्रवसर प्राप्त हो, मुझे पत्र 
लिखना । 
श्रोफीलिया : प्रवश्य भाई । 
लेझार्टंस : जहां तक हैमलेट के प्रेम का सम्बन्ध है, इसके विषय में सोचना छोड़ 
दो बहिन ! उसे अपने यौवन का एक पागलपन ही समझो । यह क्षणिक है। 
ये तुम्हारी सारी मधुर कल्पनाएं कुछ ही समय वाद क्षार-क्षार होकर बिखर 
जाएंगी | भ्रवकाश के समय जी बहलाने का सौदा है यह बहिन ! 
ओओफीलिया : क्या इससे अधिक इसका कोई मुल्य नहीं है भाई ? 
लेझ्ार्टस : बिलकुल नहीं । क्‍या तुम नहीं जानतीं ओफीलिया ! कि जब मनुष्य 
का वाह्य आकार बढ़ता है तो इसके साथ उसके मस्तिष्क और आत्मा की 
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सीमाएं भी बढ़ती हैं। हो सकता है कि घह इस समय तुमसे सच्चा प्रेम करता 
है। वह पवित्र है, पर क्यों ? क्योंकि श्रभी तक कुत्सित और नीच ग्रभिलाषाशों 
के काले धब्बे उसकी पवित्र शआ्रात्मा पर नहीं पड़े हैं। लेकिन तुम यह भूल 
जाती हो बहिन ! कि वह राज्य परिवार का एक प्रमुख व्यक्ति है, राज्य का 
उत्तराधिकारी राजकुमार है; इसीलिए उसका मन, उसकी यह पवित्र 
ग्रात्मा अ्रपने आप में स्वतन्त्र नहीं है। उनपर उसकी परिस्थितियों के बन्धन 
हैं। क्या यह सम्भव नहीं कि वह साधारण .व्यक्तियों की भांति अपने जीवन 
को उस दिशा में न चला सके, जहां वह चलाना चाहे, क्योंकि उसके वे-कार्य 
जनता के स्वार्थों के प्रतिकूल हो सकते हैं। इसीलिए राज्य' की मर्यादा का 
उसकी स्वेच्छा पर एक कठोर बन्धन है बहिन ! श्रौर इसीलिए राजकुमार 
होने के नाते वह वही कार्य करेगा जो इस मर्यादा को भ्रक्षुण्ण रख सकेंगे। इसी 
कारण मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारे प्रति उसका यह सारा प्रेम उसी सीमा 
तक जीवित रह सकता है जहां इसमें और उसकी अपनी परिस्थितियों के 
बीच किसी तरह का विरोध न उठ खड़ा हो । राज्य की मर्यादा और जनता की 
इच्छा ही उसकी अपनी इच्छा है | तब तनिक सोचो तो नादान ! कि अभ्रगर इस 
तरह का अन्तविरोध उठ खड़ा हुआ तो फिर तुम्हारा यह अ्रटूट विश्वास, 
यह असीम श्रद्धा कहां जाएगी ? वह झ्राकर श्रपती मधुर कल्पनाओं से अब 
तो तुम्हारे हृदय को रिकाया करता है भश्रौर तुम उन भव्य कल्पनाओं में 
विभोर होकर यह भूल ही जाती हो कि इस सबका अ्रन्त कैसा दुःखंदायी 
होगा। क्या होगा तुम्हारे सम्मान का, जिसे तुमने अभी उसकी बातों में आकर 
उसके पैरों पर बिछा दिया ? मेरी प्यारी बहिन ! ये दुःखदायी क्षण शीघ्र ही 
तुम्हारे सामने आने वाले हैं। कल्पना करो श्रोफीलिया ! कि किस आंग के 
साथ तुम खिलवाड़ कर रही हो । यह तुम्हारे सारे जीवन को जलार्कर खाक 
कर देगी । तुम्हारी सारी मधुर कामनाएं एक भोंके के साथ न जाने कहां 
उड़ जाएंगी । अगर कोई अत्यन्त सुशील और चरित्रवान स्त्री भी श्रकेले 
में अपने श्रेमी से मिले, तो उसपर भी चंचलता और क्षुद्रता का श्रभियोग 
लगाया जा सकता है । तुम नहीं जानतीं कि मनुष्य के गुण, उसकी 
पवित्रता, इस ससार के भूठे दोषारोपण से नहीं बच सकते । जिस तरह 
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वसंत ऋतु के छोटे-छोटे सुन्दर पौधे प्रायः कीड़े के खाने से नहीं बच सकते, 
उसी तरह यौवन की कच्ची अ्रवस्था कभी भी इस तरह के द्षित वातावर ग 
से नहीं बच सकती । इसीलिए मेरी प्यारी बहिन ! सावधानी से इस जीवन 
की कठिन राह पर चलो सर्देव सयू की कल्पना अपने हृदय में रखो, वहीं 
तुम्हें इस तरह के कलंक के मार्ग से दूर रख सकती है। जब इस तरह का 
कोई बन्धन इस श्रवस्था में नहीं रहता तो मनुष्य स्वेच्छाचारी हो जाता है 
और उसका जो परिणाम होता है वह तुम जानती ही हो : 
ग्रोफीलिया : भाई ! मैं ग्रापकी बातों को एक अमूल्य देन समभंगी और उनसे 
पग्रपनी इस स्वेच्छा की सीमाएं जानकर, आपके दिए बन्धन को भी स्वीकार 
कर लूंगी। लेकिन मेरे प्रिय भाई ! तुम उन व्यक्तियों की तरह तो मुझे 
उपदेश नहीं दे रहे हो न, जो दूसरों को तो मुक्ति का मार्ग बताते हैं लेकिन 
स्वयं अपने जीवन में उस मार्ग को न अपना कर; पाप और अनाचार से 
भरी हुई अपनी इच्छाश्रों के दास बनकर रहते हैं ? 
लेझ्रा्टंस : मेरे बारे में तुम इस तरह की बात सोच रही हो ? नहीं ओोफीलिया ! 
इस शंका को दूर कर दो । लो, पिता जी आरा रहे हैं। मैं तो बातों ही बातों में 
अधिक देर तक ठहर गया । 
[पोलोनिअस का प्रवेश ] 
दूसरी बार उनका आशीर्वाद पाने के लिए ही मैं इतनी देर यहां ठहर गया 
हूं । इस बार पिता जी से फिर जाने के लिए आज्ञा मांगने में और भी अधिक 
आनन्द है, फिर मैं क्यों इससे वंचित रहूं ? 
पोलोनिश्नस : लेञ्रार्टस ! तुम अभी तक यहीं हो ? जल्दी करो, देखो, ग्रनुकूल दिशा 
में वायु बहने लगी है और वे सभी जहाज पर तुम्हारी प्रतीक्ष। कर रहे हैं। 
जोझ्नो, जल्दी जाझ्रो । मेरी शुघ्व कामनाएं. सर्देव तुम्हारे साथ रहेंगी। 
मेरी इन कुछ छोटी लगने वाली गूढ़ बातों को सुनते जाओ झौर सर्देव इन्हें 
अपना जीवन समझना | पहली बात है कि कभी भी अधिक मत बोलना 
ग्रौर किसी भी [काये में अति शीघ्रता नहीं करता। अन्य व्यक्तियों से 
मित्रता करता, लेकिन अपने-ग्रापको उनकी दृष्टि में सस्ता मत बना लेना । 
एक बार जब तुम अपने मित्र को पूरी तरह परख छुको, तभी उसे झपना 
अभिन्न सपना । लेकिन हर एक व्यक्ति को जिससे भी तुम्हारा परिचय 
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हो, भ्रपना श्रभिन्न मित्र मत समभना । झगड़ा हो तो पहले तो उसे टालने का 
प्रयत्त करना, लेकिन जब किसी भी उपाय से नहीं टल सके तो फिर अपने 
शत्रु पर झाग की तरह हट पड़ना। कानों से सबकी सुनना लेकिन करना 
वही जो अ्रपने मन को भाएं श्रौर हां, दूसरों के मन की बात जान लेना, 
लेकिन अपने मन का भेद उन्हें मत बताना। अपने रहने-सहने श्रीर कपड़े 
वर्गरह में खर्चे करते समय इस सिद्धांत को सदेव अपने मस्तिष्क में रखना 
कि 'तेते पांव पसारिए जेती लम्बी सौर।' कभी भी अधिक चमक-दमक 
और ग्राभूषण आदि के फेर में न पड़ना क्योंकि मनुष्य का बाह्य स्वरूप 
उसके भ्रन्तर की पूरी सूची होती है। फ्रांस के उच्चकुलों के व्यक्तियों को 
इस तरह की चमक-दमक और फिजूलखर्ची का अधिक चाव होता है। इस 
बात का अपने जीवन में प्रण कर लेना कि न तो किसीसे उधार लो और 
न किसीको दो, क्योंकि उधार लेने से फिर मनुष्य का हाथ बेकार के-से 
खर्चों के लिए खुल जाता है। अन्त में सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी 
अन्तरात्मा के प्रति सदेव सच्चे रहो, मैं विश्वासपुर्वक कहता हूं, तुम प्रत्येक 
व्यक्ति के प्रति सच्चे सिद्ध होगे । 
अच्छा, विदा ! मैं तुम्हें आ्राशीर्वाद देता हुं और चाहता हूं कि मेरे इन 
आशीर्वादों के साथ ही मेरे ये उपदेश तुम्हारे हृदय में पूरी हढ़ता के साथ 
जम जाएं । 
लेआटंस : मैं आपसे जाने की आ्ाज्ञा मांगता हूं पिता जी ! 


पोलोनिश्रस : हां, ग्रब तुम्हारे जाने का समय हो चुका है। तुम्हारे सेवक तुम्हारी 


प्रतीक्षा कर रहे हैं । 

लेग्राटंस : अलविदा ग्रोफी लिश्रा ! मेरी चातों को याद रखना । 

झोफीलिश्रा : जब तक तुम रवयं ही न उन्हें काट दो, तब तक वे मेरे हृदय से 
बाहर नहीं जा सकतीं। 

लेश्रार्टंस : अच्छा । विदा ! 

पोलोनिश्रस : क्‍्या-कहा था इसने तुमसे श्रोफीलिझा ? 

झोफोलिशा : राजकुमार हैमलेट के बारे में पिता ! 

पोलो तिश्नस : हैमलेट के बारे में ? ठीक किया उसने। अ्रभी कुछ समय पहले 
मुझे मालूम हुआ है कि वह अकेले में तुमसे मिलने ग्राता है और तुम बड़ 


सु 


भ्रंक 
पहला श्र न 


उत्सुकता से उसकी प्यारभरी हुई बातों को सुना करती हो। श्रगर बात 
ठीक है, हा समभता हूं यह सब ठीक ही है, तो समझ लो ओोफीलिगमा।, 
तुम अपने माह भरने पिता के सम्मान कै अनुकूल यह उचित कार्य नहीं 
कर रही हो | अ्रच्छा, मुकसे साफ-साफ कहो कि तुम दोनों का सम्बन्ध कहां 
तक है ? ८ 

श्रोफीलिशा : यही पिता जी ! कि बहुत दिनों से वह मुझसे प्रेम करता है और उसी 
भावना से प्रेरित होकर प्रेम-पत्र भी लिखता है। 

पोलोनिश्नस : प्रेम ! छि: ! तुम अपने जीवन के इस कठिन संधर्ष में अभी नादान 
हो ्रोफीलिशा ! क्या तुम समझती हो कि वे प्रेम-पत्र सच्चे हैं ? क्या टैमलेट 
तुमसे सचमुच प्रेम करता है ? 

ग्रोफीलिश्रा : मैंने उसके बारे में अपनी कोई निश्चित धारणा नहीं बनाई है 
पिता जी ! | 

पोलोनिश्चस : तो फिर मैं बताता हं, उस तरह काम करो । यह सोच लो कि जिस 
तरह कोई भूठे सिवके देकर एक छोटी-सी बच्ची को ठग लेता है, उसी तरह 
तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है। इस थोथे प्रेम-व्यवहार में भ्रपना मूल्य 
पहचानो बेटी ! नहीं तो भगवान न करे, इस तरह वासमझ बनकर तुम मेरा 
भी मूल्य घटाकर मुझे पूरी तरह एक मूर्ख ही सिद्ध करोगी ! 

झोफीलिश : लेकिन पिता जी ! उसके इस प्रेम-व्यवहार में मेरे प्रति एक ग्रहूट 
सम्मान की भावना है। 

पोलोनिश्नस : हां, तुम ठीक कहती हो । बेहुदगी का यही तो प्रचलित ढंग है। यह 
सब बेकार है बेटी ! इसमें कोई सार नहीं है । 

ओफीलिआ : और जब भी उसने मुझे वचन दिए हैं तभी भगवान को साक्षी 
बनाया है। 

पोलोनिश्नस : ठीक है | यही तो जाल मूर्ख पक्षियों को पकड़ने के लिए बिछाए 
जाते हैं। मैं इत पवित्र भावनाओं और सच्चे विचारों से भरे हुए प्रेमियों 
की बातों को अच्छी तरह से जानता हूं। ये सब कूठी मशाले हैं वेठी ! जो 
सिफ दूर से चमकती ही हैं, लेकित अपने अन्दर कोई सामथ्ये नहीं रखती । 
जैसे ही वे कुछ होने के लिए उद्यत होती हैं उसी क्षण न जाने कहां वे खो 
जाती हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि हैमलेट के इस दिखावे को तुम सच्चा 
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प्रेम समभने की भूल मत करो। अ्रभी से यह नियम बनता लो कि जब कभी 
भी वह तुमसे मिलने की इच्छा प्रकट करें, तभी उससे मिलकर अपनी 
उत्सुकता मत व्यक्त करो बल्कि इसी क्षण से उसे श्रपने हृदय से निकाल- 
कर श्रपने बारे में श्रविक सोचो । क्‍या तुम यह भूल जाती हो श्रोफीलिया, 
कि राजकुमार हैमलेट ग्रभी एफ नवय्॒वक है और तुम्हारी ग्रपेक्षा उसे कुछ 
भी करने की अ्रधिक स्वतन्त्रता है। में कुछ ही शब्दों में कहता हूँ कि उसकी 
बातों का विश्वास न करो। उसके वे वचन भूे हैं। तुम्हें वे इतने सच्चे 
लगते हैं लेकिन यह जान लो, उनके पीछे जीवन का एक बहुत बड़ा घोखा 
छिपा हुश्ना है। बेटी ! उन्हें इसी तरह जानों ओफोलिशा ! जैसे ठगिया 
सौदागर नादान बच्चियों को कुछ भी श्रच्छी-श्रच्छी बातें बनाकर उनके 
पैसे ठगकर ले जाता है। ब्च यही मैं इस विषय में तुमसे कहना चाहता 
था | इसलिए मैं तुम्हें फिर चेतावनी देता हूं कि श्रब यदि हैमलेट तुझसे 
मिलने झ्राए तो एक क्षण भी उससे बातें करके अ्रयने जीवन के अमुल्य' समय' 
का दुरुपयोंग न करना । देखो, हर बात में सावधान रहना श्रोफीलिशा ! 
आाश्नो, अब चले । 
'झोफीलिश। : मैं श्रापकी झ्रौज्ञा का पालन करूंगी पिता जी ! 
[ प्रस्थान ] 


द्श्य ४ 
[ पहरेदार अपनी जगइ पर हैं | इसी बोच देमलेट, होरेशिओ भर मार्मिलस 

का प्रवेश 

“हैमलेट : बड़ी ठंड है । हवा तो शरीर को गलाए डालती है | 

होरेशिग्ों : हां, ऐती ही काटने वाली हवा चल रही है । 

हैमलेट : क्या समय होगा ? 

होरेशिश्रो : करीब बारह बजते होंगे । 

. मासिलस : नहीं बारह तो बहुत पहले ही बज चुके हैं । 

. होरेशिग्रो : ग्रच्छा ? मेरा तो घंटे की तरफ ब्याव नहीं था। तो किर उपर प्रेत के 

. आने का समय निकट आ रहा है। न्‍ 
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[ अन्दर नगाड़ों की गड़गड़ाहट और तोपों की आवाज़ ) 

यह सब कुछ वया हो रहा है राजकुमार ? 

हैमलेंट : सम्राट आधी रात के समय उठकर आज खुशियां मना रहा है। शराब 
पीकर नाच और गाने का मज़ा लूट रहा है। जैसे ही उस 'रहीनिद' शराब 
की घूंट वह अपने गले के नीचे उतारता है वैसे ही यह घोषणा करने के 
लिए कि वह कितनी सफलता के साथ पी रहा है, तोपें छोड़ी जा रही हैं 
और नगाड़े पीटे जा रहे है । हू 

होरेशिझ्ों : क्या इस तरह का कोई रिवाज हे मेरे स्वामी ! 

डैसलेंट : है । यद्यपि में डेनमार्क का एक निवासी हूं और मेरे ही देश का 
यह एक रिवाज है लेकित मैं रवय इसको मनाने की अपेक्षा छोड़ने के 
अधिक पक्ष में हं । यह रिवाज, जिसके कारण हम कछ क्षणों के लिए तो 
पूरी तरह से पागल हो जाते हैं, दूसरे देशों की दृष्टि में हमें घरणा और 
उपेक्षा का यात्र बनाता है। वे हमें शराबी कहते हैं ओर उसके साथ 
सूश्रर' कहकर भी पुकारते हैं। इसी कारण हमारे दूसरे कार्य चाहे कितने 
भी ऊंचे और गौरवशाली हों, उनके कारण हम कभी भी महान नहीं 
समझे जाते और न हमारी स्वाभाविक वीरता के लिए कोई हमारा 
गुणगान करता है। प्रायः देखा जाता है कि प्रत्येक मनुष्य में एक न एक 
दोष ऐसा होता है, जो जन्मजात होता है, और उसके लिए उन्हें दोषी 
नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि प्रकृति के विधान पर उनका क्या वज्ञ हैं। 
कभी यह भी होता है कि मनुष्य के स्वभाव में एक प्रकार का असच्चुलनत 
पैदा हो जाता है और कोई एक दोष प्रखर होकर उसकी स्वाभाविक बुद्धि 
को नष्ट कर देता है। इस तरह की बुरी झादत के वश्ञ में होकर मनुष्य 
अपना सदव्यवहार मानो पूरी तरह खो बैठता है।यह दुर्भाग्य सभी के 
जीवन के साथ लगा हुआ है । किसीको जन्म से ही यह बेर लेता है और 
किसीको किन्‍्हीं परिस्थितियों के कारण अकस्मात्‌ ही। किर कितने भी 
अच्छे-भ्रच्छे गुण उनमें हों, चाहे वे कितने ही पवित्र क्यों न हों, लेकिन उस 
एक दोष के कारण, जिसे दूर करने में वे सवंथा असमर्थ रहयें वे भन्य 
व्यक्तियों की उपेक्षा-घ॒ुणा के पात्र बनते हैं। बुराई की तनिक-्सी मात्रा 
अच्छाई की सारी 'उज्ज्बलता को दूषित कर देती हैया यों कहो, उसे पूरी 
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तरह नष्ट कर देती है। 
[प्रेत का प्रवेश ] 

होरेशिश्रो : वह देखो । भरा गया स्वामी ! वही प्रेत ' 

हैमलेट : भगवान हमारी रक्षा करे ! श्रोह ! तुम एक अच्छी आत्मा हो या दूषित 
ग्रात्मा हो ; तुम स्वर्ग से यहां श्राए हो या नरक से ; किसी भ्रच्छे विचार को 
लेकर भ्राए हो या बुरे विचार को ; मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। लेकिन 
तुम्हारी शबल-सूरत, तुम्हारा यह वेश, मेरे हृदय में घबराहट पैदा कर रहा 
है । मैं तुमसे बोले बिना नहीं रह सकता मैं तुम्हें श्रपने पिता सम्राट हैमलेट 
के नाम से पुकारूंगा | झो डेनमा्क के सम्राट ! मेरी बातों का उत्तर दो। 
मेरी उत्सुकता और घुटन को अधिक मत बढ़ाओो। मुभसे कहो कि जिस 
कन्न के नीचे हम तुम्हें पूर्ण सम्मान के साथ, धामिक रीति-कर्म के अनुसार 
सुला आए थे, वहां से उठकर तुम किस विचार से यहां आए हो ? उस 
कब्र ने तुम्हारे लिए अपना द्वार वयों खोल दिया सम्राट ! इस तरह अस्त्र- 
शस्त्र से सुसज्जित और सैनिक वेश में झ्राने का तुम्हारा मन्तव्य क्या है ? 
तुम्हारे इस वेश के कारण चांदनी का रंग भी कुछ मलिन पड़ गया है। क्‍या 
रहस्य है यह ? चूंकि मनुष्य होने के नाते हमारी बुद्धि सीमित है और 
इसी कारण हम मूर्ख हैं, लेकिन ओ सम्राट ! मुझे बताओ्रों कि तुम्हारी इस 
उपस्थिति से हमारे हृदयों में इस तरह की उथल-पुथल, इस तरह की 
प्रबराहट क्‍यों बढ़ रही है, जिसे सहन करते में हम सर्वेथा असमर्थ हैं । इस 
सबका कारण बताझो और हमसे कहो कि इस परिस्थिति में हमें क्या करना 
चाहिए। 

[ प्रेत हेमलेट की ओर कुछ इशारा करता है । ] 

होरेशिश्ो : यह तुमसे अपने पीछे आ्राने के लिए कहना चाहता है राजकुमार ! 
लगता है कि कहीं अकेले में यह प्रेत तुमसे कुछ बातें करेगा । 

मासिलस : वह देखो, किस नम्नता के साथ देखते हुए वह इशारा कर रहा है। 
नहीं, नहीं, इसके पीछे नजाना। 

होरेशिश्रो : नहीं ! कभी नहीं, राजकुमार ! 

हैमलेट : लेकित यहां तो यह कुछ बोलेगा ही नहीं, इसलिए मुझे प्रावश्यक रूप से 
इसके पीछे जाना चाहिए । 


रे 
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होरेशिश्रो : नहीं राजकुमार ! आप नहीं जाएंगे । 

हैमलेट : क्यों नहीं ? डरने की क्‍या बात है और फिर मुझे इस जीवन से क्या 
लगाव है ? यह स्थल शरीर ही तो मिटेगा, मेरी आ्रात्मा तो अमर होकर सर्देव 
जीवित रहेगी । फिर वया डर ? वह देखो, वह मुझे बुला रहा है। मुझे जाना 
चाहिए । ह 

होरेशिश्ो : मान लो राजकुमार ! यह प्रेत तुम्हें लेकर समुद्र में घुस जाए या किसी 
ऊंची पहाड़ी पर, जो ठीक समुद्र के वक्षस्थल पर खड़ी हो, ले जाए झौर वहां 
जाकर अपना कोई ऐसा भयानक रूप बना ले कि तुम्हारा मस्तिष्क अपना 
सन्तुलन पूरी तरह खो बंटे, तब क्या होगा ! थोड़ी देर इस सबके बारे में तो 
सोचो स्वामी ! वह पहाड़ी स्वयं ही इतनी ऊंची और भयानक है कि अगर 
वहां से कोई भुककर समुद्र की गरजती लहरों की ओर देखे तो एकसाथ 
आत्महत्या के विचार उसके मस्तिष्क में घुमड़ने लगते हैं, यद्यवि उनका कोई 
प्रत्यक्ष कारण नहीं होता लेकिन वह भयावक हृश्य इसके लिए पर्याप्त कारण 
है। 

हैमलेट : वह देखो, वह मुझे बरावर बुला रहा हैं। चलो, श्रो स्वर्गीय सम्राट की 
प्रेतात्मा ! मैं आरा रहा हूं । 

मासिलस : नहीं, आप नहीं जाएंगे स्वामी ' 

हैमलेट : दूर रखो अपने हाथों को मासिलस ! 

होरेशिश्रो : मेरी सलाह मानो राजकुमार | मत जाओ, नहीं, तुम किप्ती भी स्थिति 
में नहीं जा सकते ' 

हैमलेट : मेरा भाग्य इस समय मुझे पुकार रहा है और उसी कारण एक ग्रफ़ीकी 
सिंह की तरह मेरी रग-रग में असीम पौरुष जाग उठा है। (प्रेत देखता दे) वह्‌ 
भ्रभी भी मुझे बुला रहा है। छोड़ दो मुझे, मैं कहता हूं, छोड़ दो ! 
छोड़ दो, नहीं तो, जो भी मुझे जाने से रोकेगा, मेरे हाथ से कटकर पृथ्वी 
पर गिर पड़ेगा। हट जा, मैं ञ्रा रहा हू मैंग्रा रहा हूं प्रेतात्माओं ! 
चलो । 

[ प्रेत और दैमलेट जाते हैं | ) 
होरेंशिझो : राजकुमार अपनी भावनाओं में कुछ उन्मत्त-सा हो उठा है। 
मासिलस : चलो, हमें उसके पीछे चलना चाहिए । इन भयभीत क्षणों में हम उसकी 


३० हैमलेट 
श्राज्ञा मानकर यहां खड़े नहीं रह सकते । 

होरेशिश्रो : हां, चलो । क्या परिणाम होगा इस सबका ? 

मासिलस : इस सबसे यही लगता है कि डेनमार्क की स्थिति में किसी भीषण 
आपत्ति के ब्रीज फूट रहे हैं । 

होरेशिश्रो : भगवान हमारी रक्षा करेगा। 

मासिलस : नहीं, चलो हमें उसका पीछा करना चाहिए। 

[ जाते हैं | 


द्श्य प्‌ 


[ किले का दूसरा भाग, हेमलेट और प्रेत क। प्रवेश ] 
हैमलेठ : कहां ले जा रहे हो तुम मुझे ? बोलो ! नहीं तो मैं झ्रागे तुम्हारे पीछे नहीं 
चलगा। 


प्रेत : तो सुनो । 
हैमलेट : मैं इस... लिए तत्पर हूं । 
प्रेत : नरकलोक की उस आग में फिर से तपने के लिए जाने से पहले, मेरे पास ग्रव 
थोड़ा-सा ही समय बाकी बचा है । 
हैमलेट : क्या ? तपने के लिए ? श्रो प्रेतात्मा ! मुझे तुम्हारी स्थिति पर दया आती 
है। 
इसकी ग्रावश्यकता नहीं । जो कुछ भी मैं कहूं उसे कान लगाकर पूरे ध्यान 
से सुनो । 
हैमलेट : बोलो | मैं उसके लिए पूरी तरह तैयार हूं 
प्रेत : क्या यह सब सुनकर मेरे प्रति किए गए श्रन्याय का बदला लेने के लिए भी 
तुम इतने ही तैयार रहोगे ? 
हैमलेट : क्‍या ? 
प्रेत : सुनो, मैं तुम्हारे स्वर्गीय पिता का प्रेत हूं । रात्रि में कुछ समय के लिए 
इसी तरह भटका करता हूं और फिर बाकी समय' नरक की उस आग में 
जलता रहता हू । भूख-प्यास सहकर अपने किए पापों का प्रायश्चित्त करता 
हूं । अगर नरक के सारे भेदों को न खोलने का भरे ऊपर बन्धन न होता, 


मत 
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ती में तुमसे वह कहानी कहता जिसका एक-एक शब्द तुम्हारी ग्रात्मा को 
कम्पित कर देता, और तुम्हारे दरीर में बहते रवत को वहीं का वहीं जमा 
देता । उस भयावनी कहानी से तुम्हारी श्रांखें इसी तरह बाहर मिकल 
आती जैसे श्राकाश में से तारे हटकर बाहर निकल प्ाते हैं। मैं कहता हूं, 
उसे सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हों जाते और तुम्हारे हृदय का तार-तार 
कांप उठता, लेकिन नरक की वह कहानी मनुष्य को नहीं सुनानी चाहिए 
क्योंकि वह उसके भयावने रूप को सह नहीं रूकता। इसलिए सुनो । 
अ्रगर तुमने अश्रपने पिता से कभी भी प्यार किया हो तो मेरी बात पर 
ध्यान दो । 

हेसलेट : श्रो ईइवर ! 

प्रेत : अपने पिता की इस विचित्र और अरवाभाविक हृत्या का बदला लो 
हैमलेट ! 

हैमलेट : हत्या ! क्या कह रहे हो ? 

प्रेत : सभी ह॒त्याएं घृणित होती हैं लेकिन इस हत्या से घृणित और अस्वाभाविक 
आर कोई ह॒त्या नहीं हो सकती । 

हैमलेट : कहो मुभसे । शीघ्रता से कहो जिससे मैं उसी द्रतगति से अपने पिंता की 
हत्या का बदला ले सकूं, जितनी द्वुतगति से मनुष्य की प्रेम-कल्पनाएं उसके 
मस्तिष्क में चलती हैं । 


्ज 


प्रेत मैं देखता हूं कि तुम मेरी बात का बड़ी तत्परता के साथ उत्तर दे रहे हो | 
वास्तव में अगर यह सब कुछ सुनकर भी खून तुम्हारी रगों में सोया रहता 
है तों तुम सब कुछ विस्मृत करा देने वाली नदी 'लिथे' के ऊपर उगते 
वाली काई से भी स्वभाव में ऋधिक शिथिल हो। अब सुनो, हैमलेट ! 


नह ४ 
तप 
ञी 


. तुम. जानते ही हो कि मेरी मृत्यु के बारे में दया कहानी गढ़ी गई है 
जब मैं रात को अपने शयनागार में सो रहा था तभी किसी सांप ने मझे 
काट लिया और इसी कारण से मेरी घृत्यु हुई। इस भूठ से पूरे डेनमार्क 
को बहकाया जा रहा है। लेकिन झो राजकुमार ! मैं तुमसे कहता हूं कि 
जिस सांप ने मुझे काटा है वह झब डेनमार्क के राज सिहासन पर बंठा 
हुआ है। 

हैमलेद : कौन ? तुम्हारा मतलब मेरे चाचा से है? झो ईइ्वर ! मेरी ग्रात्मा 


हैमलेट 


भी बार-बार यही पुकारकर कहती थी। 


: उस दुष्ट ने अपनी धृष्टता और शूठे वाक्‍्चातुर्य से मेरी रानी के हृदय 


को जीत लिया। वह रानी, हैमलेट ! जो बाहर से इतनी पतिब्नता और 
सुशील लगती थी, उसकी जघन्य वासना की पूर्र' तरह दासी बन गई। 
झ्रो ! कितने दुःख की बात है कि एक मनुष्य की सारी बुद्धि और उसके 
गुण पतन की उस सीमा पर पहुंच जाएं कि वे एक स्त्री को इस पृष्ठता 
से, वासना के जाल में फंसा ले ! श्रो हैमलेट ! वह स्त्री जो तुम्हारी मां 
बनती है, प्रेम के इस पागलपन में इतनी पतित कंसे हो गई ? कैसा 
आइचये है कि वह मेरे इतने महान और पवित्र प्रेम की छाया से निकलकर 
उस नीच की कलुषित वासना की संतुष्टि का साधन बन गई, जिसकी गुण 
और शील में मुझसे कोई तुलना ही नहीं हैं। लेकिन सत्य का सबसे बड़ा 
गुण होता है कि चाहे कुत्सित वासनाएं कितना भी पवित्र रूप रखकर इसको 
अपने मार्ग से विचलित करने झ्राएं पर यह! विचलित नहीं हो सकता। 
लेकिन क्ृतघ्नता और धृश्ता चाहे विवाह के कितने ही पवित्र और देवी 
सम्बन्धों का श्रावरण लिए हुए हो, दूसरे हूं। क्षण पाप की काली छाया उनपर 
मंडराने लगर्त, है। वह अपने बीज को नहीं भुठा सकती हैमलेट ! वह 
प्रवित्रता घृणित मनुष्यों की उन पापमयी वासनाओं के सामने मानो अपना 
सारा अस्तित्व खो बैठती है। लेकिन ठहूर ! ओ, सुबह होने वाली है, इस- 
लिए मैं संक्षेप में ही सारी बात पूरी करूंगा | जब मैं अगने राज्य-कार्यों से 
अवकाश पाता था तो में अपने उपवन के एक कुज्ज में विश्राम किया करता 
था । एक रात जब मैं सो रहा था, यही क्लॉडिश्नस चोर की तरह छिपे- 
छिपे आ्राया। उसके हाथ में जहर से भरी हुई एक शोशी थी जिसमें से 
इसने मेरे कान में वह ज़हर उंडेल दिया। यह ज़हर मनुष्य के खून को इस 
तरह जमा देता है जैसे दूध में दही की बूंद डालने से वह जम जाता है। 
इससे मनुष्य जीवित नहीं रह सकता | जब वह जहर मेरे शरीर के अन्दर 
गया तो एक क्षण को तो मेरा पूरा शरीर कांप उठा, और फिर एक कोढ़ी 
की तरह फूट पड़ा । इस तरह मेरी हत्या की गई है, हैमलेट ! मेरे भाई 
कहलाने वाले मनुष्य ते ही मेरे राज्य, मेरी स्त्री यहां तक कि मेरी जीवित 


 इवासों को मुमझे छीत लिया है। श्रौर ऐसे श्रनजानते में, जब मैं अपने 


द्वै-२ 


विशिकी कल अल 
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जीवन में किए पापों का प्रायश्चित्त भी नहीं कर पाया और उस पूरे बोछे 
को लेकर ही इस संसार से उठ गया ।गओनो हैमलेट ! एक मनुष्य का दूसरे 
मनुष्य के प्रति इससे भी झधिक जघन्य कार्य क्या होगा ! भगर तुम्हारी 
आत्मा जीवित है, तो छुपचाप बैठे हुए इस सबको सहन न कर लेना 
हैमलेट ! डेनमार्क के इस पवित्र राजसिहासन को इस पाप और कृतघ्नता 
से दूषित न होने दो। इरा पवित्र स्थान पर इस पापी को झपनी वासना 
के खेल मत खेलने दो । उससे पूरा-पूरा बदला लो, लेकिन हां, अपनी मां से 
किसी तरह की झत्रुता रखकर उसकी तरफ कभी अपना हाथ न उठाना । 
तुम्हारी बदले की इस श्राग से उसका शरीर न कुलसने पाए, ध्यान रखना । 
उसके पापों के लिए उसकी आत्मा उसे कभी चैन की नींद नहीं सोने देगी ग्रौर 
फिर ईश्वर उसे दण्ड देगा । बस, यही मुझे कहना था। देखो, जुगनुझों का 
प्रकाश फोका पड़ने लगा है, सुबह होने वाली है । अ्रच्छा विदा ! देखो, मेरी 
बात भूल न जाना | 
[ प्रेत चला जाता है | 

हैमलेट ; सुन लो झो देवदूतो ! तुम इस सबके साक्षी हो। ओ पृथ्वी ! तूने भी 
यह सब कुछ सुना है।अब और किसको साक्षी बनाऊं मैं ? क्ष्य नरक को 
भी ? ओ, कितना घृणित ! झो कितना नीच कर्म ! मेरे हृदय की मज़बूत 
दीवारों ! टृट न जाना ।ओ्रों मेरे शरीर की नाड़ियो ! यह सुनकर शिथिल 
न हो जाना। मुझे वह अद्ट शक्ति दो जिससे मैं अपने वचन से न डिगूं। 
क्या ! तुमने कहा कि मेरी बातों को भूल न जाना ? नहीं, ओ्रो दुःखी प्रेतात्मः ! 
जब तक तेरी स्मृति मेरे मस्तिष्क में जीवित रहेगी, तब तक मैं तेरी बातों 
को कभी नहीं भूल सकता ।झोह ! मैं अपने मस्तिष्क से दर्शन और शास्त्रों 
की सारी बातों को कूड़ा-करकट समभकर बाहर फेंक दूंगा, लेकिन तेरी 
बातों को एक अमूल्य निधि समभकर सदेव जीवित रखूगा | विस्मृति का 
आरंचल उनके ऊपर कभी नहीं पड़ने दूंगा, यह मैं तुके वचन देता हु । भो 
दुश्चरित्र और दुष्ट स्त्री ! श्रो घृणित और सुन्दर मुख वाली विश्वास- 
घातिनी । 
ओह ! यह सब क्‍या है ? मैं अ्रपती पुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर लिखे देता हूं 
कि 'हहोंठों पर मुस्कराहट लिए हुए भी मनुष्य प्रपने हृदय में पो्ष की 
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कटार छिएाए उसे दूसरों के कलेजों में भोंक सकता है। कम से कम डेन- 

मार्क के लिए तो यह सत्य है। 

(लिखता है ।) श्रो चाचा ! मैंने तेरे चरित्र को इन शब्दों के प्रन्दर पूरी 

तरह व्यक्त कर दिया है। भ्रब मैं फिर प्रेत के उन्हीं शब्दों को याद करता 

हु--'विदा ! मेरी बातों को भूल मत जाना । 

कभी नहीं । मैंने प्रतिज्ञा की है कि कभी नहीं भूलूगा । 

होरेशिश्रो : (अन्दर से) राजकुमार ! राजकुमार ! 

भासिलस : (अन्दर से) राजकुमार हैमलेट ! 

होरेशिश्रो : (अन्दर से) श्रोह ईश्वर उसकी रक्षा करे ! 

हैमलेट : ऐसा ही हो । 

होरेशिशो : (अन्दर से) कहां हैं राजकुमार ! श्राप ? 

हैमलेट : यहां, आओो मित्रो ! यहां झा जाओ । 

[ होरेशिश्रो और मार्सिलस का प्रव्श ] 

मासिलस : क्या घटना हुई मेरे स्वामी ! 

होरेशिश्रो : झरापका चित्त तो ठीक॒ है न? 

हैमलेट : ओ झ्राइचर्यजनक रहस्य ! 

होरेशिश्ो : क्या ? कृपया हमें बताइए न । 

हैमलेट : नहीं, तुम यह स्व बाहर किसी दूसरे से कह दोगे । 

होरेशिश्रो : मैं इसके लिए वचन देता हूं कि भेरे मुंह से यह बात कभी भी किसी 
दूसरें के सामने नहीं निकलने पाएगी । 

सासिलस : और मैं भी किसीसे नहीं कहूंगा । 

हैमलेट : तो फिर विचार करों, यह सब कुछ क्‍या है ? क्या कभी भी इसकी 
कल्पना की जा सकती है? लेकिन देखो, बात किसी दूसरे के कानों में 
नहीं जानी चाहिए | 

होरेशिशो श्रौर मासिलस : हम ईदवर की ओर हाथ उठाकर वचन देते हैं । 

हैमलेट : श्रोह ! इस तरह का नीच और दुष्ट कभी भी डेनमार्क की धरती पर नहीं 
हुआ | लेकित कैसा कपटी है, दुष्ट है वह ! 


> । होरेशिग्रो : लेकित केवल इतना ही कहने के लिए प्रेत को गाने की क्या आवश्यकता 
.... थी राजकुमार ! 
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हैमलेट : ठीक कहते हो तुम । इसलिए बिना बात को आगे बढ़ाए भेरा विचार है 
कि हमें एक-द्वसरे से विदा ले लेनी चाहिए | तुम लोग अपने-अपने कामों पर 
या जहां चाहों वहां जाओ्रो क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा और 
कार्य से पूरी तरह नियन्त्रित रहता है। मैं भी जाकर भगवान की प्रार्थना 
करूंगा । 

होरंशिश्रो : यह तो और भी कौतृहल और उलभ।न भरी हुई बात आप कह रहे हैं 
राजकुमार ! 

हैमलेट : मुझे इसका दृ:ख है कि तुम्हें मेरे उत्तर से संतोष नहीं है । 

होरेशिश्रो : नहीं राजकुमार ! इसमें दुःख की वया बात है। मुझे अ्रसन्‍्तोष क्‍यों 
होना चाहिए । 

हैमलेट : ठीक है, लेकिन होरेशिओ्रो ! अ्रसन्‍्तोष की बाल है । मैं “सैन्ट पैट्रिक' की 
शपथ खाकर कहता हूं कि इसमें सन्‍्तोष कहां । उस प्रेत के बारे में मैं यह कह 
सकता हूं कि वह सच्चा प्रेत था और कोई दुष्टात्मा नहीं थी। हमारे बीच 
कया बातें हुईं, इसके बारे में तुम मुझसे पूछना चाहते हो, तो थोड़ा धैर्य रखो, 
ओऔ,र फिर एक बात और । तुम दोनों ही मेरे मित्र हो, सैनिक और विद्वान हो। 
क्या तुम मुझे एक वचन दे सकते हो ? 

होरेशिश्रो : श्रवश्य' ! बया वचन है राजकुमार ? 

हैमलेट : जिस प्रेत को तुमने देखा है उसके बारे में किसीसे कुछ नहीं कहना । 

होरेशिश्रो और सासिलस : हम वचन देते हैं । 

हैमलेट : इतना कहना ही पर्याप्त नहीं है।शपथ लो । 

होरेशिश्रो : मैं शपथ खाकर कहता हूं कि मैं इस बात को किसीसे नहीं कहूंगा । 

सासिलस : इसी तरह मैं भी । 

हैमलेंट : मेरी तलवार के ऊपर हाथ रखकर शपथ खाश्ो। 

मासिलस : हमने पहले ही शपथ ले ली है राजकुमार ! 

हैमलेट : नहीं, तलवार पर हाथ रखकर फिर एक बार । 

प्रेत : (नीचे से) खाझ्मो झपथ ! 

हैमलेट : शाह ! क्या तुमने कहा ? ओ पवित्र प्रेतात्मा ! क्‍या भ्रब भी तुम यहीं 
हो ? झ्राओ मित्रो ! शपथ ले लो ! क्‍या तुम उस छिपे हुए प्रेत की ग्रावाज़ 
नहीं सुन रहे हो ? 


३६ हैमलेट 


होरेशिश्रो : ग्रच्छा राजकुमार ! कहो क्या कहें । 

हैमलेट : मेरी तलथार पर हाथ रखकर कहो कि जो कुछ भी हमने श्राज रात को 
देखा है उसे कभी भी किसीसे नहीं कहेंगे । 

प्रेत : (नीचे से) खाझ्नो शपथ ! 

हैमलेट : यहां भी ? क्या प्रत्येक स्थांन पर तुम रहते हो प्रो प्रेत ? आग्रो मित्रो ! 
यहां श्रा जाओ, और भ्रब शपथ खाशञ्नी । 

प्रेत . (नीचे से) खाझ्नो शपथ ! 

हैमलेट : फिर बोला ! शो वृद्ध आत्मा ! फिर तू ठीक उसी समय बोला । तू इतनी 
शीघ्रता से हमारे साथ चल रहा है। श्राओ मित्रो ! तनिक और दूर चलें । 


होरेशिझो : मैं दिन और रात की शपथ खाकर कहता हूं कि वास्तव में यह विचित्र 


घटना है । 

हैमलेट : यदि ऐसा है तो इसे एक श्रपरिचित प्राणी की तरह ही मानो ! और इसके 
बारे में भ्रपनी उत्सुकता ग्रधिक मत बढ़ाओ | झ्राकाश और पृथ्वी में न जाने 
कितनी ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें हमारी सीमित बुद्धि नहीं जान पाती है। 
लेकिन अब आझो और श्गर ईश्वर की दया चाहते हो तो वही शपथ लो 
कि उस समय, जब मैं सबके सामने एक पागल का सा रूप बनाकर जाऊंगा 
तब, त्‌म कुछ भी मेरे विषय में भ्रन्य व्यक्तियों को नहीं बताआओ्नोगे । हो 
सकता है, इस तरह का भ्रावरण मेरे लिए आवश्यक हो । उस समय मुझे 
देखकर तुम अपने हाथ बांधे और सिर हिलाते हुए यह न कहना कि आह ! 
अगर हम चाहते तो इसका रहस्य बता सकते थे या अ्रगर हम चाहें तो 
सभी बातें खोलकर रख सकते हैं या कि कुछ लोग हैं जो इस सबके बारे 
में कुछ और श्रधिक बातें जानते हैं, जिससे सुनने वालों को मालूम होगा कि 
तुम अवश्य इस पागलपन के बारे में कुछ न कुछ जानते हो। श्रगर तुम 
ईइवर की दया चाहते हो और यह चाहते हो कि तुम्हारी घोर आपत्तियों 
में वह तुम्हारी सहायता करे, तो वचन दो ये बातें तुम अपने मुंह से नहीं 
निकालोगे । 

प्रेत : (नीचे से ) खाप्मो शपथ : 

हैमलेट: : शान्‍्त ! शान्त ! झो विश्षुब्ध आत्मा ! (वे शपथ खाते हैं | ) अब 

. मित्रो ! मैं अपने हृदय के सारे स्नेह के साथ तुम्हारा हुं। अगर ईइ्वर ने 


हर 
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चाहा तो मुझ जैसा छोटा आदमी तुम्हारे लिए जो कुछ भी कर सकता है 
बह अवद्य करेगा । आओ, प्यारे मित्रों की तरह साथ-साथ चले लेकिन 
फिर भी अपने होंठों पर अंगुली रखकर | समय बहुत खराब है। ओरो मेरे 
दुर्भाग्य | तूने मुझे इतना शक्तिशाली क्यों नहीं बनाया, जिससे कि मैं इस 
संसार की सारी पीड़ा को, इसके सारे पाप को, सुख और शान्ति के रूप में 
बदल देता ! आओो मित्र ! अब चलें। 

[ नाते हैं | । 


कृस्तरा झ्षक 
दृश्य १ 
[ पोलोनिश्मस का घर; पोलोनिश्रस भौर रेनाल्‍डो का प्रवेश ] 

पोलोनिश्चस : रेनाल्‍डो ! इस पैसे को और इन पत्रों को लेआरर्टस को जाकर दे 
देना 

रेत्ाल्डो : ग्रवश्य, श्रीमच्त ! 

पोलोनिश्रस : रेनाल्डो ! सबसे अ्रच्छी बात तो यह होगी कि उस्रसे मिलने के 
पहले तुम अन्य व्यक्तियों से उसके- चरित्र तथा रहन-सहन के बारे में पूरी 
तरह जान लेना । 

रेनाल्‍डो : यही तो मैं करूंगा, स्वामी ! 

पोलोनिश्रस : हां, बातचीत करने में तो तुम अत्यधिक चतुर हो ही । पहले तो 
यह मालूम करना कि डेनमार्क के कितने व्यक्ति पेरिस में रहते हैं श्रौर फिर 
उनके रहन-सहन, व्यवहार तथा भ्रन्य कार्यों के विषय में पूरी जांच करना । 
पहले ही सीधे यह मत पूछना कि लेश्रार्टंस कहां है श्रौर कैसे है, बल्कि 
सबसे पहले पूछना कि वे लेझ्रार्टंस को जानते हैं या नहीं, इसके बाद उसके 
बारे में बातें करना प्रारम्भ करना, और वह भी यह दिखाते हुए कि तुम 
उसके बारे में कुछ भ्रधिक तहीं जानते हो । सिर्फ यही प्रकट करना कि उससे 
और उसके मां-बाप से तुम्हारा बहुत थोड़ा-सा परिचय है। समझे मेरी: 
बात ? 

रेनाल्‍डो : अच्छी तरह नहीं, श्रीमन्त । 

पोलोनिश्नस : तुम यह कहना कि लेझ्ार्टस से तुम्हारा थोड़ा परिचय है, लेकिन पूरी 
तरह उसे तुम नहीं जानते हो और श्रगर वही आदमी लोझ्ार्टस है जिसकी 
शोर तुम्हारा संकेत है तो वह तो बहुत आवारा और कई दुर्गणों का शिकार 
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है। दम तरह का झूठा दोधारोंपण तुम उसके ऊपर कर सकते हो लेकित 
इसका पूरा-पूरा ध्यान रखना कि उससे उसके सम्मान पर कोई धक्का ने थ्राने 
पावे । तुम तो केवल नवयूवकों के ऐसे दोषों की बातें करना, जो उनके ऊपर 
किसी तरह का नियन्त्रण न रहने से बढ़ जाते हैं । 

रेनाल्‍डों : जैसे जुआ, यही है न आपका मतलब ? 

पोलोनिप्नस : हां, या शराब पीने, लड़ने-कगड़ने, औरतों के पीछे फिरने गौर भूठी 
सौगन्ध खाने की आदत । यह सब बातें तुम कह सकते हो । 

श्नालडो : लेकिन तब सम्मान में किससे धक्का पहुंचेगा श्रीमन्त ! 

वोलोनिश्नस : हाँ, जब भी यह दोषारोपण करो तो उसके साथ में यह मे कहना कि 
बह खुले रूप से इन व्यसनों में पड़ा हुआ है, बल्कि इसी तरह्‌ की बातें करना 
जिससे मालूम हो कि ये सारे दोष अनियन्त्रित यौवनावस्था के ही हैं ओर यह 
होना अतिस्वाभाविक है क्योंकि नवयुवकों का मस्तिष्क प्राय: अत्यांघक 
स्वेच्छाचारी और उतावला होता है। उसमें अच्छा-ड्र रा सोचने-समभने की 
क्षमता नहीं होती । 

रेनाल्‍डो : फिर, स्वामी ! 

पोलोनिश्रस : मैं यह सब कुछ करने के लिए तुमसे क्यों कह रहा हूं ? 

रेनाल्‍डो : वही तो मैं जानना चाहता हूं श्रीमन्त ! 


. पोलोनिश्रस : मैं माता मेरी की शपथ खाकर कहता हूं रेनाल्‍डो ! यही मेरा 


उद्देश्य है और मैं समझता हूं, सफलता पाने का यह सबसे अच्छा साधन हैं। 
तुम इन दोषों का उसके चरित्र पर इस तरह आरोप लगाना, जिससे यह 
मालूम हो कि वह इन बुरी आदतों के कारण हो कुछ बिगड़ गया है। इससे 
तुम देखोंगे कि जिस व्यक्ति से तुम बातें कर रहे होगे वह यदि लेझार्टस के इन 
दोषों के बारे में कुछ जगनता होगा तो झवश्य कहेगा कि श्रीमान्‌ ! आपका 
वात ठीक है और अपने देश की रीति के अनुसार तुम्हें सम्बोधित करके ग्रवश्य 
तुम्हारी वात से अ्रपती सहमति प्रकट करेगा । 

रेयाल्डो : मैं समझ गया श्रीमन्त ! 

पोलोनिश्रस : और जब वह यह कहे--क््या कहा था मैंने ? मैं अभी कोई खास ' 
बात कहने जा रहा था । कहां मैंने बात समाप्त कीथी?र . 

रेनाल्डो : श्राप कह रहे थे कि तब वह तुम्हें अपने देश की रीति के अनुसार 
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सम्बोधित करके प्रवश्य तुम्हारी बात से सहमति प्रकट करेगा । 

रोलोनिश्चस : हां, हां, ठीक यहीं । तब वह बड़े विश्वास के साथ तुमसे कहेगा--- 
मैंने कल या और किसी दिन उसे उस जगह जुप्रा खेलते हुए पाया या शराब 
पिए हुए देखा या टेनिस खेलते समय भंगड़ा करते हुए देखा--या यह भी 
सम्भव है कि वह कहे--मैंने उसे वेश्या के घर या श्रौर किसी बदनाम स्त्री 
के घर जाते देखा---अ्रब समके कुछ तुम मेरा मतलब ? जैसे कांटे में फंसे हुए 
मरे कीड़े को देखकर मछली उसपर श्रपना म्‌ह डालती है और कांटे में ग्रटक 
जाती है उसी तरह ये व्यक्ति भी तुम्हारी इन बातों को सुनकर सबसे इसी 
तरह कहेंगे मानो यह सब कुछ सत्य हैं ! इस तरह बुद्धिमानी और दूरदशिता 
से हम श्रपने उद्देश्य को पूरा करने का सीधा मार्ग पा लेंगे और इस तरह की 
टेढ़ी-मेढ़ी बातें बनाकर सही स्थिति के बारे में पूरी तरह जान जाएंगे। 
इसलिए मेरे बताए मार्ग पर चलकर तुम मेरे पुत्र के बारे में सभी बातों का 
पता लगा आग्योगे। समझे ? 

रेनाल्‍डो : जी भ्रवश्य, स्वामी ! 

पोलोनिश्रस : जाओ विदा ! ईहवर तुम्हें सफलता दे । 

रैनाल्‍डो : भ्रच्छा श्रीमन्त ! 

पोलोनिश्रस : झ्लौर फिर स्वयं श्रपनी आंखों से भी सब कुछ देखकर उसके चरित्र 
तथा व्यवहार के बारे में जानकर श्रपनी सन्तुष्टि कर लेना । 

रेनाल्‍डो : वह तो मैं अवव्य करूंगा । 

पोलोनिश्रस : श्र जिस तान में भी वह बह रहा है उसे उसीमें बहने देना । 

रेनाल्‍डो : बहुत श्रच्छा स्वामी ! 

पोलोनिग्रस : भ्रच्छा, विदा ! 


[ रेनाल्‍डो नाता है | ] 

[ ओरोफीलिआ का प्रवेश ] 
क्यों ओफी।लया ! तुम कैसी हो ? क्‍या बात है जो तुम इस तरह खड़ी हुई 
हो? 


श्रोफीलिशा : पिता जी, मैं बहुत डर गई हूं । 
पोलोनिश्रस : किससे ! भगवान के लिए मुझे: बताओ | 


है 
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श्रोफीलिशा : जब में कमरे में बेठी सो रही थी, श्रीमान हैमलेट खुला डबलेट पहने 
बिना टोप के, मेले मोजे पहने जिनमें फीते भी न थे और इसीसे जो टखनों 
तक गिर गए थे, मेली कमीज़ पहने, पीला चेहरा लिए लड़खड़ाते घुटनों से, 
पागल की सी घबराई दृष्टि लिए ऐसे आा गए वहां, जैसे नरक में से बीभत्स- 
ताएं देख आए थे ! 
पोलोनिश्चप्त : क्‍या वह प्रेम में ऐसा हो गया ? 
झोफीलिशा : मैं नहीं जानती श्रीमान्‌ ! पर मुझे डर लगता है। 
पोलोनिश्चल्त : क्‍यों ? क्‍या हुआ मुझे; भी तो बताओ । 
ओोफीलिशा ' पहले-पहल तो उसने कसकर मेरी कलाई पकड़ ली और फिर एक 
हाथ पीछे सरक गया, फिर अपना दू सरा हाथ अपने माथे पर रखकर वह मेरे 
चेहरे की श्रोर इस तरह घूरकर देखने लगा जैसे मानों अ्रभी इसे हाथ से 
उखाड़कर ले जाएगा । इसी तरह वह काफी देर तक खड़ा रहा । इसके बाद 
उसने मेरे हाथ को थोंड़ा हिलाया और अ्रपने सिर को भी तीन बार हिलाकर 
इस तरह लम्बी श्र दर्द भरी श्वास ली कि मुझे लगा उसका हृदय अभी 
फट जाएगा और उसके जीवन की गति इसी क्षण रुक जाएगी। तब 
उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और फिर भी मेरी ओर पीछे मुँह मोड़कर 
चलता गया। मैं क्या कहूं, उसकी आंखें मार्ग देखने के बजाय मुझे घुरकर 
देख रही थीं । 
चल पोलोनिश्नस्त : भ्रच्छा, मेरे साथ आग्रो। मैं जाकर सम्राट से मिलने का प्रयत्न 
करूंगा । यही तो प्रेम का पागलपन है जो अपने आवेशञ के क्षणों में मनुष्य की 
हत्या तथा अन्य कितनी ही बातों पर उतारू हो जाता है ! मुझे तुम्हारी इस 
दयनीय अवस्था पर दुःख है बेटी ! लेकिन हां, क्या तुमने कभी उसको कोई 
कड़ा उत्तर तो नहीं दिया ? 
श्रोफीलिशा : नहीं पिता जी ! केवल आपकी बात मानकर मैंने उसके प्रेमयत्रों को 
स्वीकार करना बन्द कर दिया था और साथ में यह भ कहा था कि अब वह 
मुझसे कभी मिलने का प्रयत्न न करे । 
न पोलोनिश्रस : इसी धक्के से वह पागल हो गया है। झोह ! मुझे कितना दुःख 
है कि मैंने उसके साथ इस तरह 5८ व्यवहार किया। मुझे और अधिक 
सावधानी के साथ उसके सम्बन्ध में कुछ निर्णय करता चाहिए था। मैं तो 


कि 
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शोचता था कि वह श्रावारा की तरह अपने प्रेम के भूठ वायदों रे तुम्हें बहका 

हा है श्रीर एक न एक दिन तुम्हें बरबाद्ध करना चाहता है। लेकिन धिक्कार 
है मेरे इस तरह के सन्देह् पर | हम जैसे बूढ़े आदमियों के लिए यह उत्तावला- 
प्रन स्वाभाविक है कि हम श्रच्छे और बुरे की ठीक परख न करके अपने को 
अधिक चतुर समभकर कुछ दूसरा ही रास्ता ठीक समभते हैं, जबकि नव- 
युवक और युवतियों के साथ यह दोष नहीं रहूता। श्राग्रो, स॑म्राट्‌ के पास 
चलें | उनसे यह सारी घटना कह देनी चाहिए, नहीं तो उसके पागलपन के 
छिपाने से, न जाने और क्या आपत्ति खड़ी हो सकती है। बात खोल देने से 
कि वह तुमसे प्रेम करता है, सम्राट थोड़े क्रद्व हो जाएंगे। लेकिन यह उससे 
कहीं ग्रच्छा है। आओ । 

([ ज्ञाति हैं | ] 


दश्य २ 


[ महल में एक कमरा, तुरही वजती है | सम्राट, महारानी 
रोजेन्क्रट्ज़, गिल्डिन्टट न॑ तथा श्रन्य सेवकों का प्रवेश ) 

सम्नाद्‌ : रोज़न्क्रेट्ज़ और गिल्डिन्स्टने ! तुम्हारा स्वागत है । हम तुमसे मिलने को 
बहुत उत्सुक थे । श्रभी इतने शीघ्र हमने तुम्हें एक विशेष कार्य से बुलाया है। 
४ तुमने हैमलेट के बारे में तो सुना ही होगा कि उसके मस्तिष्क की क्‍या स्थिति 
है ? हम समभते हैं कि वह जो पहले अ्रपनी सामान्य अवस्था में था, अब नहीं 
है । हम इसका कारण उसके पिता की मृत्यु के गहरे धक्के के सिवाय कुछ भी 
नहीं समझ सकते । इसलिए हम चाहते हैं कि तुम दोनों कुछ दिनों के लिए 
; हमारे यहां रहो झश्रौर चूंकि बचपन से ही तुम हैमलेट के मित्र रहे हो, तुम्हारा 
२३6 स्वभाव और तुम्हारी आयु एक-सी है, तुम उसके साथ रहकर, उसका 
; विक्ष॒ब्ध मस्तिष्क अच्छी-श्रच्छी बातों की श्रोर मोड़ सकते हो। और तब 
उसके जीवन की पूरी गतिविधि से यह पता लगाना कि उप्तके पागलपन का 
_ कारण क्या है। अगर कोई ऐसा कारण हो जिसे हम नहीं जानते हों, तो 
. उसका पता लगाने पर हम उसका यथोचित प्रवन्ध कर सके गे । यही हम तुमसे 
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महारानी : प्राय: वह तुम दोनों की ही बातें करता है, इसी कारण हमने सोचा है 
कि संसार में तुम दोनों से श्रधिक मित्रता वह किसीके साथ वहीं रखता। 
अगर तुम हमारी प्रार्थना पर कृपा करके हमारे यहां कुछ समय क्के लिए ठहर 
जाओ गौर जो भी हम पता लगाना चाहते हैं उसमें हमारी सहायता करो, 
तो विश्वास करो, जैसे एक सम्राट को उन व्यक्तियों के प्रति, जो उसका 
समय पर लाभ देते हैं, करना उचित है, बैसे ही धन्यवाद और अनेक उपहारों 
से हम तुम्हारा चित्त प्रसन्‍न करंगे | 
रोजन्क्रेट्ज : श्राप हमारे स्वामी और स्वामिनी, दोनों हमसे प्रार्थना कर रहे हैं । 
नहीं, श्रीमन्त ! श्रापको तो आ्राज्ञा देनी ही उचित है ग्रोर हम सदेव उस आज्ञा 
का पालन करंगे | 
गिल्डिन्स्टने : हम दोनों आ्रापकी सेवा में उपस्थित हैं | जो भी ग्रापकी आज्ञा होगी, 
वही हमारा कर्तव्य होगा । 
सन्नाट्‌ : धन्यवाद रोजेन्क्रेंट्ज और गिल्डिन्स्टने ! 
महारानी : हमारा भी धन्यवाद स्वीकार करो भद्रपुरष ! और अब हम तुमसे 
प्राथंना करते हैं कि फौरन जाकर हमारे बेटे हैमलेट से मिलो जो इस 
समय पागल की तरह हो रहा हैं। (सेवक से) इन्हें हैमलेट के पास पहुंचा 
दो। 
गिल्डिन्स्टर्न : हे ईश्वर ! हमारे प्रयत्न हमारे मित्र हैम लिए लाभकारी सिद्ध 
हों! 
सहारानी : भ्रवश्य होंगे । 
[ रोज्ञेन्क्रेंट्ज़, गिल्डिन्स्ट्न तथा अन्य सेवकों का प्रस्थान ] 
[ पोलोनिशञ्मस आता है। ) 
पोलोनिश्नस : सम्राट्‌ ! नौव को भेजे हुए हमारे राजदूत घुभ सूचताम्ों के साथ 
वापस भा गए हैं । 
सम्राट : ओ ! पोलोनिग्नस ! तुम सेव शुभ सूचना ही लाते हो 
पोलोनिश्नस : क्या आप ऐसा सोचते हैं स्वामी ? मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 
सम्राट ! कि मैं अपने कतंव्य को सबसे ऊपर समभता हूं और अपनी आत्मा 
को ईइवर और अपने सम्राट की सेवा में समपित समझता हूं । मुझे हैमलेट 
के पागलपन का कारण मालूम हो गया है स्वामी ! और यह उस हृद तक ठीक 
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है जब तक मैं यह न समझ लूं कि मेरे मस्तिष्क ने पुरी तरह काम करना 
बन्द कर दिया है। 

सम्राट : क्या ? बताओ पोलोनिश्रस ! हम यह जानने के बड़े उत्सुक हैं । 

पोलोनिश्नस : पहले दूतों की बातें सुन॒ लीजिए, इसके बाद मेरी बातें तो भ्रन्‍्त में 
सारे रहस्य को खोलेंगी | 

सम्राट्‌ : श्रच्छा, तो तुम्हीं जाकर उचित स्वागत के साथ उन्हें यहां ले आग्रो । 

[ पोलोनिश्रस जाता है | ] 

मेरी प्रिय महारानी ! पोलोनिश्रस कहता है कि उसने हैमलेट के पागलपन . 
का कारण जान लिया है। 

महारानी : मेरे विचार से तो उसके पिता की मृत्यु और फिर उसके बाद इतने 
शीघ्र हमारा विवाह कर लेना ही इसका मुख्य कारण हो सकता है। 

सश्नाट्‌ : उससे सब पता चलेगा । 

[ वोल्टीमेंए्ड और कोर्नेलिश्रस के साथ पोलोनिश्रस का पुनः प्रवेश ] 

मेरे अच्छे साथियो ! झ्ाग्रो स्वागत है। कहो वोल्टीमैण्ड, हमारे भाई नौवें 
के सम्राट्‌ ने क्या कहला कर भेजा है । 

वोल्टीसेण्ड : उन्होंने श्रापकी शुभकामनाओं के बदले एक बहुत ही संतोषजनक 
उत्तर भेजा है सम्राट्‌ ! जैसे ही हमने भ्रापका संदेश उन्हें कहकर सुनाया उसा 
समय. उन्होंने अपने भतीजे के साथी सभी सैनिकों को गिरफ्तार करने की 
आज्ञा दे दी और फिर कहा कि उन्हें यह कुछ भी नहीं मालूम था।वे तो 
यही जानते थे कि यह सारी सेना पोलैण्ड पर श्राक्रमण करने के लिए 
तैयार की जा रही है। उन्होंने इस बात पर बहुत खेद प्रकट किया कि 
फोटिल्त्रास ने उनकी बीमारी और वृद्धावस्था का श्रनुचित लाभ उठाया 
है। इसीलिए उन्होंने ऐसी कठोर आ्राज्ञा दे दी है। संक्षेप में मैं ग्रापको 
सारी बात बताता हूं। फो्टिन्त्रास ने अपने चाचा की बात मान ली है 
ओर उसने सम्राट्‌ को वचन दिया है कि भविष्य में वह कभी भी आपके 
विरुद्ध इस तरह के षड़यंत्र नहीं रचेगा। इससे श्रत्यधिक प्रसन्त होकर 
नौब के सम्राट्‌ ने अपने भतीजे को तीन हज़ार क्राउन प्रति वर्ष देने का 

वचन दिया है और कहा है कि वह अपनी सेना से पोलैण्ड पर आक्रमण 

- कर सकता है ! इस पत्र में उन्होंने श्रपनी प्रार्थना लिख दी है (पत्र देते हुए) 


दूसरा झंक डर 


कि ग्राप कृपा करके अपने राज्य की सीमा में से उन सेनाओं को शास्तिपूर्वेक 
निकल जाने द ! 

सख्लाट्‌ : हमें यह सब सुनकर अत्यधिक हर्ष हुआ है और अब अधिक झ्रवकाश के 
समय हम यह पत्र पढ़ेंगें, उसपर विचार करेंगे और फिर उत्तर देंगे। इससे 
पहले हम तुम्हारे इस कष्ट के लिए तुम्हें धन्यवाद देते हैं और तुम्हें इस थकान 
के पश्चात्‌ विश्वाम करने की आज्ञा देते हैं। हम फिर एक बार तुम्हारे इस 

न यात्रा से लौटने के उपलक्ष्य में तुम्हारा स्वागत करते हैं और प्रार्थना करते हैं 

कि रात्रि को बैठकर हमारे साथ ही भोजन करना । 

| [ बोल्टीमेए्ड ओर कोरनेलिअस का प्रस्थान ) 

पैलोनिश्रस : इस सारी हलचल का निष्कर्ष मैंने ठीक ही निकाला है और ग्रब 

। यह बताने में कि मेरा कतंव्य क्या है और मेरी दृष्टि में आपका क्या स्थान है 

। मैं श्रपना समय नष्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इनका आपस में सम्बन्ध उसी तरह 

| का है जैसे रात और दिन का और बुद्धिमानी की सबसे बड़ी पहचान है किसी 

। बड़ी बात को कम से कम शब्दों में कह देना। इधर-उधर घुमा-फिराकर 

। कहना तो इसका बाह्य रूप है, इसलिए मैं अपनी पूरी बात संक्षेप में ही 

कहूंगा । आपका सुयोग्य पुत्र हैमलेट पागल हो गया है । यही मैं कहूंगा नया कि 

| बिना यह कहे कि वह पागल है कोई पागलपन की परिभाषा कंसे दे सकता है। 
लेकिन छोड़िए, यह बात विषय से बाहर है । 

महारानी : निशचयात्मक रूप से कुछ बताओ पोलोनिग्नस ! इस तरह अपना 
वाक्‍्चातुर्य न दिखाओ । 

पोलोनिश्रस : मैं कोई बात भूठ नहीं कह रहा हूं महारानी ! इसमें कोई सन्देह 
नहीं, मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि वह पागल हो गया है । फिर 
इसमें भी सन्देह नहीं कि उसकी यह दयनीय स्थिति है और यह और भी 
दुःखदायी सत्य है कि वह इस स्थिति में है। लेकिन यह सब तो मूखंतापूर्ण 
वाक्चातुर्य है और इसीलिए अब मैं इसे छोड़ता हुं और साफ-साफ अपनी 
सारी बात बताता हूं । तो फिर यह मान लो कि वह पागल है। मब रह 
जाता है प्रशन यह कि इसका कारण क्‍या है। क्योंकि पांगजपन का कोई 
कारण होता चाहिए। इसलिए कारण की खोज करनी चाहिए और उसके 
लिए मुझे यह कहना है । सुनिए। मेरी पुत्री ने मेरे प्रति उचित सम्मान 
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हैमलेट 


दिखाते हुए श्रपता कतेव्य समभकर यह पत्र मुझे दिया है। श्रव मैं इसे 
पढ़कर सुनाता हूं । श्राप इसकी बातों से श्रपना निष्कर्ष निकालिए । 

(पढ़ता है |) “मेरी अत्यन्त सुन्दर देवी श्रोफीलिग्रा ! जो कि मेरे हृदय की 
एकमात्र स्वामिनी है। 'सुन्दर' यह शब्द तो प्रायः प्रयोग में भ्राता है। मभे 
इससे छृणा है। खैर आ्रागे और सुनिए । (पढ़ता है।) “दूध के समान श्वेत 
ग्रौर स्वच्छ उसके ग्रन्तःपटल पर ये पंक्तियां सदा के लिए विद्यमान 
रहें | 


| | 


महारानी : क्‍या हैमलेट ने यह पत्र तुम्हारी पुत्री के पास भेजा है ? 
पोलोनिश्नस : थोड़ा धैर्य रखिए देवी ! मैं सब कछ बताऊंगा । 


[ पढ़ता है. । ) 

“सूर्य की गति पर भी एक बार सन्देह कर लेना और तारों के श्रमर 
प्रकाश पर भी विश्वास त करना। एक बार सत्य को भी र्ूठ समभकर 
सन्देह की दृष्टि से देख लेना, लेकिन मेरे प्रेम पर कभी सन्देह न करता। 
श्रो प्रिय ओफीलिशआा ! मैं प्रेम-गीत लिखना नहीं जानता और न मुझे अयने 
इन विदश्वासों को अंकित करने की कला ही झ्ाती है, लेकिन प्रिये ! यह 
विश्वास करना कि संसार में सबसे अ्रधिक मैं तुम्हें चाहता हूं। अ्रच्छा, 
ग्रब विदा !**'** जब तक इस शारीर में छ्वासें हैं तब तक प्रिये ! सदा 
तुम्हारा ही-- 

हैमलेट ।” 
भेरी भ्राज्ञा के अनुसार मेरी पुत्री ने यह पत्र मु के दिया। इसके साथ-साथ 
उसने मुझे हैमलेट के द्वारा दिए हुए अपने सभी प्रेमोपहारों के बारे में भी 
बताया है। 


सम्राट : लेकिन इस प्रेम के प्रति ओफीलिशा की प्रतिक्रिया क्या है ? 

पोलोनिश्नस : मेरे बारे में आ्राप क्या सोचते हैं सम्राट ! 

सम्राट : यही कि तुम अत्यन्त सम्मानतीय और स्वामीभक्त हो 

पोलोनिश्नस : मैं अपने झ्रापको ऐसा सिद्ध करने का भरसक प्रयत्न करूगा। 


लेकिन स्वामी ! यदि मैं इस रहस्य को छिपा लेता तो श्राप और महारानी 


* मेरे बारे में क्या सोचते । वर्योकि सत्य बात यह है कि मेरी पुत्री के कहने 
_._ से पहले ही, मैंने इस प्रेम के वारे में कुछ बात जान ली थीं। श्र यदि मैं. 
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निकला है 


दूसरा अंक ४७ 
इस प्रेम की तरफ से आंखें भींचकर इसकों चलने देता और हुप रहता तो 
झ्राप मेरें विषय में क्या सोचते सम्राट्‌ ! क्या यह मेरी मूर्खता नहीं होती ? 
इसीलिए सीधे ही मैंने इसमें अपना हाथ बढ़ाया और गपनी बेटी से कहा--- 
“बेटी ! राजकुमार कुल झौर पद की दृष्टि से तुमसे कहीं बड़े हैं, इसीलिए 
उनके साथ प्रेम करके तू कोई भव्य, कल्पनाएं न बना। यह प्रेम केसे सम्भव 
हो सकता है।” मैंने उससे कहा कि अ्रव वह राजकुमार के कोई भी पत्र या 
जेट स्वीकार न करे और यहां तक कि उससे कभी मिलने का भी सपना 
न टेखे । उसने मेरी बातों को मान लिया और कुछ ही शब्दों में कहता हूं, इसी 
धवके से राजकुमार का मस्तिष्क विचलित हो गया है। इसीलिए वह भूख- 
प्यास और नींद सब कुछ भूलकर इस तरह पागलों की तरह फिरता 
रहा है । इससे और भी शिधिल होता चला गया। इस शिथिलता का 
उसके मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ा और अन्त में इसी कारण उसका सच्तुलन 
बिगड़ गया और वह सचमुच पागल हो गया। इसीलिए वह मतवालों 
की तरह पुकारता है। हमें राजकुमार को इस हालत पर केत॒ना दुःख है 
स्वामी ! 

सम्राट : क्‍या तम्हें ग्रपनी वात पर पूरा विश्वास है ? 

महारानी : हो सकता है, उसके पागलपन का कारण यहा हा । 

पोलोनिग्रस : आप सन्देंह करते हैं सम्राट्‌ ! बया ग्राप मरे पूरे जावन-काल में कोई 
ऐसा समय बता सकते हैं जबकि मैंने किसी वात पर विश्वास करके ठीक 

7 हो और वह गलत साबित हुई हो ? 
सम्राट : नहीं, मेरे विचार से तो कनी नहीं । 
पोलोनिश्रस : स्वामी ! अ्रगर यह बात भूठ निकल जाए तो मेरे से कन्धों मेरा सिर 
उतरवा लीजिए । जब मुझे किसी वस्तु की जांच के लिए ठीक आंकड़े भिल 
जाते हैं तो फिर सत्य कितना भी पृथ्वी के नीचे क्‍यों न गड़ा हो मैं उसे खोदकर 
निकाल सकता हूं । 

सम्राट : लेकिन यह बात प्रमाणित कसे हो सकती 

पोलोनिश्नस : श्राप जानते हैं कि वह्‌ कई घटा तक उत बड़े कमरे में घूमता 

रहता है ? 

महारानी : हां, यह तो ठीक है । 


७ . 
ूम्रठः 


डर हैमलेट 


पोलोनिश्नस: उसी समय मैं श्रोफीलिआ को उसके पास भेजूंगा श्रौर उस समय हम 
पर्द के पीछे रहेंगे। फिर देखिए वे किस तरह मिलते हैं। श्रग वह उससे प्रेम 
न करता हो और उसी के प्रेम में पागल नहीं हुझ्ना हो तो मुझे एक सफल 
राजनीतिज्ञ की जगह एक गंवार किसान समभना । 
सम्राट : हम अ्रवश्य यह सब देखेंगे । 
महारानी ः लेकिन कैसा दुखी होकर मेरा बेटा किताब पढ़ते हुए श्रा रहा है । 
पोलोनिश्रस आप जाइए और जाकर छिप जाइए । मैं उससे बातें करूंगा । 
[ हेमलेट का किताब पड़ते हुए प्रवेश ] 
क्या मैं अपने स्वामी राजकुमार हैमलेट के चित्त के बारे में कुछ पूछ सकता 
हूं ? कंसे हैं ग्राप राजकुमार ? 
हैमलेट : भ्रच्छा हूं, भगवान की दया है । 
पोलोनिश्रस : क्या आप मुझे जानते हैं राजकुमार ? 
हैमलेट : अच्छी तरह से | तुम मछुए हो । 
पोलोनिश्रस : नहीं, राजकुमार ! मैं मछुग्रा नहीं हूं । 
हैमलेट : तब कितना अ्रच्छा होता कि तुम एक सच्चे और ईमानदार व्रयाक्ति होते । 
पोलोनिश्रस : सच्चा हूं राजकुमार ! 
हैमलेट--लेकिन श्रीमान्‌ ! क्या यह भी जानते हैं कि इस संसार में खोजने से 
हज़ार में एक ईमानदार और सच्चा व्यक्ति मिलता है ? 
पोलोनिश्नस : यह तो ठीक कहते हैं आप । 
४ हैमलेट : जब कि सूर्य स्वयं देवता होते हुए भी एक मरे हुए कुत्ते के शरीर में अनेकों 
। कीड़े पैदा कर देता है और इस तरह उसके मांस को और भी सड़ाता है, उसी 
तरह--हां, क्या तुम्हारी कोई पुत्री है ? 
पोलोनिश्नस : हां, है राजकुमार ! 
पर] हैमलेट : उसको अन्दर ही बन्द रखना । खुले में सूरज की धूय उसको न छू ले । 
8 गर्भ धारण करना” वेसे तो ईश्वर का वरदान ही है लेकिन तुम्हारी पुत्री 


रे १. (०॥०2५४४ : द्दमलेट ने इस शब्द का दो श्रर्थों में प्रयोग किया है; एक तो है 
“गर्भधारण करता! और दूसरा है समझ (77007888॥0॥78) । इस तरह के टेढ़े-मेढ़े 
. उत्तर देकर ही देमलेट भ्रपन्ता पागलपन् सेद्ध करना चाहता है| हम इस वाक्‌चातुर्य को भ्रनुवाद 
में इस तरह नहीं दिखा सकते । 
“शो दै-३ 


>> -_ आय 


“आए ०0 जल ०० आण२ ०१७२७ रण 5075 3 बचत डछ92 । 


का कल 


दूसरा अंक रु 


के लिए नहीं, क्योंकि हो सकता है वह तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध हो । समझे 
इसका पुूरा-पूरा ध्यान रखना । 

पोलोनिगश्रल : (स्वगत) अ्रव इसका और क्या तात्पर्य हो सकता है ? अभी तक भी 
मेरी पत्नी के नाम की धुन है, फिर भी देखते ही तो यह मुझे नहीं पहचान 
पाया । कहता था कि मैं मछग्रा हूं । ओह ! वह तो अपने प्रेम के इस पागल- 
पन में बहुत आगे बढ़ छका है और सच बात भी है। मैं भी तो अपने यौवन 
के दिनों में प्रेम के पीछे इसी तरह मतवाला रहता था । ब्रिलकल ठीक इसी 
तरह ।* हे 

च्छा, फिर श्रव मैं राजकुमार से कुछ पूछे तो अच्छा हो । 

श्राप यह क्या पढ़ रहे हैं राजकुमार ? हे 

हेमलेट : शब्द ! शब्द ! शब्द ! 

योलोनिश्नस : उनका विषय क्या है श्रीमन्त ! 

हैमलेट : किनका ? 

योलोनिश्रस : मेरे कहने का मतलव है, इन शब्दों की विषयवस्तु क्या है ? 

हैमलेट : सब बदनामी की बातें, क्योंकि कद्रव्यंग्य करने वाला लेखक बूढ़ों के बारे में 
कहता है कि उनकी दाढ़ी भूरी होती है, चेहरे पर क्रुरियां पड़ी रहती हैं और 
ग्रांखों से बेर के गोंद की तरह कीच निकलती रहती है। अ्क्ल का नामों: 
निशान उनमें नहीं होता और न परों में कुछ शक्ति शेष रह जाती है। यद्यपि 
इस विचार से मैं पूरी तरह सहमत हूं और इसे पूरी तरह ठीक मानता हू 
लेकिन फिर भी इसके बारे में इस तरह खुले रूप में लिखना मैं उचित नहीं 
समझता क्‍योंकि अगर एक केकड़े की तरह आप भी पीछे की ओर चलने 
लग जाएं तो आप भी तो मेरी ही तरह नवयुवक बन सकते हैं ? क्यों, ठीक 
छिपी 

पोलोतिश्रस : (स्वगत) यद्यपि बातें सभी पागलों की सी लगती हैं लेकित इनके पी छे 
अवश्य एक गम्भीर रहस्य है। 
(प्रकई) क्‍या ग्राप बाहर खुली हवा में आना पसन्द करेंगे श्रीमन्त ? 

हैमलेट : क्या ! झ्राप मेरी खुदी हुई कब्र में आना पसन्द करेंगे ? 


६ 
पोलोनिश्रस : वास्तव में वाक्य का श्रर्य तो यहो तिकलता है ! (ख़गत ) ओह ! 


५. कँसी गूढ़ बातें उत्तर के रूप में यह कहता है ! ऐसा लगता है मानो जो बातें 


ध० हैमलेट 


प्रागल समझ लेते हैं प्रौर कह जाते हैं वे बातें तो स्वस्थ मस्तिष्कः रखने वाला 
व्यक्ति भी नहीं समभ पाता । खैर ! ग्रब मुभे शी ध्रतापूवंक जाकर राजकुमार 
की ओफीलिया से भेंट करनी चाहिए । (प्रकट) भ्रच्छा राजकुमार ! अब मुझे 
आज्ञा दीजिए । 

हैमलेट : मेरे जीवन से अधिक मूल्य की भी कोई वस्तु मेरे पास नहीं है, जिसे मैं 
तुम्हें दे सके । 

पोलोनिश्नस : विदा, राजकुमार ! 

हैमलेट : भ्रो ये बढ़े खब्ती ! 

[ रोजेन्क्रेटज और गिल्डिन्स्टर्न का प्रवेश ) 
पोलोनिश्रस : ग्राप लोग राजकुमार हैमलेट को खोज रहे हैं न ? वे वहां हैं । 
[ पोलोनिश्रस जाता है ! ] 

रोज़न्क्रंट्ज्ञ : ईश्वर सदेव झ्रापको भाग्यशाली बनाए रखे राजकुमार । 

गिल्डिन्स्टर्न : मेरे आदरणीय राजकुमार ! 

रोज़ न्क्रेंट्ज़ : मेरे प्रियतस मित्र ! 

हैसलेट : ओह, मेरे भ्रच्छे मित्र, रोज़न्क्रेट्ज़ ! गिल्डिन्स्टर्न ! कहो, कैसे हो भाई * 
ग्राप कुशल से तो हैं ? 

रोज़ेक्रेन्ट्ज़ : बस इस संसार में रहने वाले साधारण प्राणियों की तरह न तो अधिक 
सुखी ओर न अधिक दुःखी । 

गिल्डिन्स्ट्त : बस इसीसे सन्तुष्ट हैं कि न तो सौभाग्य की चरम सीमा पर हैं और 
न ही दुर्भाग्य का इतना आक़ोश हमारे ऊपर है ! 

हैमलेट : और दुर्भाग्य की निम्तनतम सीमा पर तो नहीं हो न ? 

रोज़न्क्ट्ज़ : नहीं, राजकुमार ! 

हैमलेट : तो क्या केवल तुमपर उसकी सामान्य कृपा है ? 

रोज़न्क्रट्ज़ : हां, राजकुमार | 

हैमलेट : किस्मत भी कंसी मनचली है। तब तो ठीक है। अ्रच्छा कुछ बाहर की 
खबर सुनाओ मित्र ! 

रोज़ंस्क्रेट्स : कोई खबर नहीं श्रीमन्त ! बस यही कि दुनिया ग्रब॒ काफी ईमानदार 

5. हो गई है। ै 

: तब तो प्रलय का अच्तिम दित निकट झा रहा है । लेकिन तुम्हारी 
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खबर सच्ची नहीं है। ग्रच्छा, अब मुझे हरणक बात पर ब्यौरेबार बताओो। . 
यह बताग्रो मित्र ! कि तुमने अपने भाग्य के विरुद्ध ऐसा क्या अपराध किया 
था कि उसने तुम्हें इस कारागार की ओर भेज दिया ? 

गिल्डिस्स्टर्न : कारागार, क्या कह रहे हैं, श्रीमन्‍्त ! 

हैमलेट : हां, इनमार्क एक कारागार है । 

रोज॑न्क्रेंट्स : तब तो पूरा संसार ही एक कारागार माना जा सकता 

हैमलेट : बहुत अच्छी तरह से । ऐसा कारागार जिसमें कितती ही कालकोठरियां 
हैं और कितने ही ऐसे अन्धकूप हैं जहां दम घुटने लगे। उनमें डेनमार्क सबसे 
बुरा है मित्रो ! 

रोज्जन्क्रेट्झ़ : हम तो ऐसा नहीं सोचते, राजकुमार ! 

हैमलेट : ठीक है, तुम्हारे लिए यह वंसा नहीं है, क्योंकि इस संसार में कोई वस्त 
अच्छी या बुरी नहीं है, केवल विचार करने से ही उसमें अच्छाई या बराई 
के गुणों का आरोप होता है। मेरे लिए यह डेनमार्क एक कारागार 
है। 

रोज़न्क्रेट्ज़ : मैं जानता हूं, तुम्हारी कुचली हुई महत्त्वाकांक्षा ही तुम्हें यह सोचने 
के लिए बाध्य कर रही है, लेकिन तुम्हारे मस्तिष्क के लिए इस तरह का 
विचार बहुत छोटा है राजकुमार ! 

हैमलेट : श्रो ईश्वर ! महत्त्वाकांक्षा और मैं उसके लिए इतना दुःखी रहूं ? कभी 
नहीं ! मित्रो ! मुझे किसी छोटे-से बेर के छिलके के अन्दर भी रहने दिया 
जाता तो भी मैं अपने-आप को इस असीम ब्रह्माण्ड का स्वामी समभता। 
ओ्रोह ! काश ! ये काले-काले स्वप्न आकर रात्रि में मुझे इस तरह बेचैन न 
करते तो' ** 

गिल्डिन्स्टने : यही स्वप्न तुम्हारी महत्त्वाकांक्षा के द्योतक हैं राजकुमार ! क्योंकि 
इस तरह के स्वप्नों की छाया ही इसका पहला लक्षण है। 

हैमलेट : स्वप्न तो स्वयं एक छाया होता है । 

रोज़ क्न्ट़् : सच बात है और मनुष्य की इच्छा भी तो वायु के समान हल्की होती 
है; न जाने कहां से कहां पहुंच जातो है, इसीलिए वह तो छाया की भी छाया 
होती है । 

हैमलेट : तब तो जितने भी भिखारी हैं वे तो शरीर हैं भ्रौर राजा तथा सभी 
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भहत्त्वाकांक्षी घूरवीर उनकी छाया हैं। क्या हमें राजदरबार में चलना 
चाहिए ? क्योंकि मैं ठीक तरह से तक नहीं कर सकता । 

रोजस्क्रेंट्ज़ श्रौर गिल्डिन्स्टन : हम यहीं प्रापकी सेवा में रहेंगे राजकुमार ! 

हैमलेट : नहीं, मैं भ्रपने मित्रों को अपने सेवक के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। 
फिर सच बात तो यह है, मेरे भ्रच्छें साथियो ! कि पहले ही मेरी बड़ी कड़ी 
देख-भाल शुरू हो गई है। लेकिन छोड़ो भ्रब-मे बातें, और एक सच्चे मित्र 
हे साफ-साफ बताझ्रो कि तुम एल्सीनोर किस उद्देश्य को लेकर ग्राए 
हो ! 

शोज्ञस्क्रेट्स : झापसे मिलने के ही उद्देश्य से राजकुमार ! इसके श्लावा और क्‍या 
उद्देश्य हो सकता है ? 


' हैमलेट : मैं तो एक भिखारी की तरह हूं। यहां तक कि धन्यवाद देने में भी मैं 


गरीब हूं, फिर भी इस कष्ट के लिए मेरा धन्यवाद स्वीकार करिए साथियों ! 
बस इसकी प्राधे पैसे के बराबर ही कीमत है। लेकिन यह बताओ, कि तुम 
झ्पनी इच्छा से ही श्राए हो या तुम्हें किसीने बुलाया है? बोलो, सच-सच 
बताझो साथियो ! बोलो छुप क्‍यों हो ? 

गिल्डिन्स्टर्न : क्या बोलें राजकुमार ? 

हैमलेट : कुछ भी जो विषय के अन्तगत हो ! लेकिन यह क्या, तुम्हारी आंखें तो 
स्पष्ट रूप से. व्यक्त कर रही हैं कि तुम यहां किसीके बुलाने पर श्राए हो । 
देखो, तुम्हारे हृदय की सचाई तुम्हारे इस भेद को पूरी तरह छिपा नहीं पा 
रही है। मैं जानता हूं मित्रो ! हमारे अच्छे सम्राट्‌ और महारानी ने ही तुम्हें 
किसी कार्यवश यहां बुलाया है। 

रोज़न्क्रेट्स : किस कार्यवश श्रीमन्त ! 

हैमलेट : यही कि तुम मुभे ग्रच्छी शिक्षा दोगे । लेकिन मैं, अपनी मित्रता के नाते, 
हमारी एक उम्र होने के नाते और हमारे झ्ापस के हादिक प्रेम के नाते, तुमसे 
प्रार्थना करता हूं कि मेरे साथ बातें करो तो खुलीबातें करो, कोई भेद रखकर 
नहीं । मुझे इससे कोई सम्बन्ध नहीं कि तुमको यहां किसीने बुलाया है या तुम 
स्वयं अपनी इच्छा से भ्राए हो । 

रोजेस्क्रेट्स : (गिल्डिन्स्टन से चुपचाप पूछता दे ) भ्रव क्या कहते हो साथी ? 
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हैमलेट : (स्वगत) ठीक है, भ्रब तुम्हारे ऊपर भी मुझे भ्पनी चौकप्नी निगाह रखनी 
चाहिए । 
(प्रकट) हां साथियों ! यदि तुम मुभसे सच्चा प्रेम रखते हो, तो कोई बात 
छिपाकर मत रखों । 

गिल्डिन्स्ट्न : राजकुमार ! सच यह है कि हम यहां अपनी इच्छा से नहीं भ्राए हैं 
हमें बुलाय) गया है । 

हैमलेठ : श्रब मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम क्‍यों बुलाए गए हो । मेरे इस बताने से सम्राट 
से तुम्हारा किया हुआ वायदा भी नहीं टृटेगा क्‍योंकि तुमने स्वयं अपने मुंह 
से तो अपनां भेद नहीं बताया न ? कुछ समय से ही मैं इतना दुःखी हो गया हूं 
कि मैंने अ्रपने सारे नित्य के कार्यक्रम छोड़ दिए हैं श्र इसीसे मेरा हृदय 
कुछ ऐसा पत्थर की तरह हो गया है कि यह सुन्दर संसार मुझे एक उजाड़ 
भूमि जैसा लगता है और यह भव्य आकाश जिसमें असंख्य सुनहरे तारे 
जड़े हुए हैं, एक खाली स्थान की तरह लगता है। क्‍यों यह सब कुछ मुझे ऐसा 
लगता है जैसे मानों कोई रोग फंलाने वाला विषला घुआं ऊपर जाकर 
जम गया हो ? क्‍यों ? क्या कारण है कि मुझे सुन्दरता में इस तरह की कुरूपता 
और घुटन दिखाई देती है ? मनुष्य भी ईश्वर की कसी सुन्दर कृति है ! कितनी 

ग्रोग्यता और शक्ति है इस मनुष्य में ! श्राकृति और चाल में किस देवी 

कौशल के साथ इसका निर्माण हुआ है ! इस पूरे प्राणी-जगत्‌ की सबसे 
श्रेष्ठ कृति मनुष्य ही तो है, लेकिन साथियों ! मुझे तो एक मुद्ठी-भर घूल 
से अधिक उसकी कोई सत्ता और सौन्दर्थ दिखाई नहीं देता। प्रत्येक मनुष्य 
और प्रत्येक स्त्री से मेरा एक ग्रटूट स्नेह नहीं जुड़ सकता, मित्र ! श्रो | तुम्हारा 
इस तरह छिपे-छिपे मुस्कराना यह व्यक्त करता है कि तुम उसकी शोर संकेत 
करना चाहते हो । 

रोज़न्क्रेंट्ज़ : नहीं राजकुमार ! हमारे मस्तिष्क में ऐसी बात नहीं है। 

हैमलेट : तो फिर मेरी बातों पर तुम्हें हंसी क्‍यों ञ्रा रही है ? 

रोज़न्क्रेटस : मैं यह सोच रहा था कि जब मनुष्य की सत्ता एक मुद्ठी-भर धूल के _ 
बराबर ही ग्रापके मस्तिष्क में है, तो बेचारे वे नाटक खेलने वाले, जो यहां 
आ रहे हैं, श्रापसे क्या ग्राशा रख सकते हैं। हम लोगों को वे रास्ते में मिले 
थे। न जाने कया झ्राशा लिए वे यहां आा रहे होंगे। 


५४ हैमज़ेट 
हैमलेट : नहीं, मैं उन्हें निराश नहीं करूंगा । जो व्यक्ति सम्राट का 'पार्ड 
खेलेगा उसके प्रति मैं उतना ही सम्मान दिखाऊंगा जितना सम्राट के प्रति 
दिखाना उचित .है श्रौर वह शूरवीर जो वीरतापूर्ण कार्यों की सरोज में 
इधर-उधर भटकता है वह अपनी तलवार और ढाल को काम में लाने का 
अवसर पाएगा। इसके साथ-साथ प्रेमी भी बिना उचित पुरस्कार के नहीं 
रखा जाएगा। विदूषक को अ्रपना काम करने में कोई रोक-टोक नहीं 
होगी । वह कुछ भी किसीसे कह सकेगा । वह लोगों को खूब हंसा सकेगा 
और स्त्री का पार्ट खेलने वाले भ्रच्छी तरह से अभ्रपनी बात कह पाएंगे, नहीं 
तो यह समभा जाएगा कि इसमें अतुकान्त कविता का दोष है जिसके 
कारण संवाद सुन्दर ढंग से नहीं चल सका। कौन-सी नाटक कम्पनी वाले 
हैं वे ? 
रोज़न्क्रेंट्ज : विटनबर्ग के वही दुःखान्त नाटक खेलने वाले हैं, जिनमें श्राप बहुत 
दिलचस्पी लिया करते थे । 
हैमलेट : लेकिन उन्होंने इधर-उधर फिरकर नाटक दिखाना क्‍यों शुरू कर दिया ? 
एक जगह 'थियेटर' बनाकर बैठने से तो इससे अधिक सम्मान. और धन 
मिलता है साथियों ! 
रोज्ञन्क्रेटज़ : मैं सोचता हूं कि भ्रभी-प्रभी राज्य का कानून पास होने के कारण 
ही उन्हें शहर छोड़ना पड़ गया है । 
हैमलेट : क्या श्रब भी उसी तरह से जनता उन्हें चाहती है, जैसे जब मैं विटनबर्ग 
में था, तब चाहती थी ? क्‍या भ्रब भी वे लोग काफी लोकप्रिय हैं ? 
रोजन्क्रट्ज़ : नहीं राजकुमार ! बसे तो नहीं हैं । 
हैमलेद : क्यों ? कारण वया है ? क्या भ्रव वे अधिक सावधानी से काम नहीं 
करते ? 
रोज़न्क्रेट : नहीं राजकुमार ! काम तो वे बहुत अ्रच्छा करते हैं। पहले से कोई 
भी अस्तर उनके खेल में नहीं आया है लेकिन उनके मकाबले में एक नई 
उम्र के लड़कों की 'नाटक कम्पनी' और खड़ी हो गई है।वे लड़के ख़्ब 
* जोर से पुकारकर अपना 'पार्ट' खेलते हैं और उनकी पतली आवाज़ों के कारण 
लोग उन्हें ज़्यादा पसन्द करते हैं। ऐसी.विचित्र स्थिति चल रही है। ये 
छोटे-छोटे लड़के अपने सामने अच्छे-प्रच्छे और बहुत पुराने पात्रों को भी 


दूसरा अंक बा 


नहीं टिकने दे रहे हैं। दूसरे में नाटक लिखने वाले अपना पूरा वाकचातुर्य 
दिखाकर ऐसे-ऐसे व्यंग्य लिखते हैं, कि इस डर से कहीं वे ही इन ब्यंग्यों के 
शिकार न बन जाएं, प्रतिष्ठित नागरिक ऐसे नाटकों को देखने नहीं आते 
हैं । 
हैमलेट : कैसे लड़के ? कौन रखता है उन्हें ? कौन उन्हें वेतन देता है ? क्‍या जब 
तक उनकी ये कच्ची आवाजें काम कर रही हैं उसी समय तक वे इस धन्धे को 
अपनाएंगे ? और जब थे बड़े हो जाएंगे और उनकी ग्रावाज़ें भारी हो 
जाएंगी, तब क्या वे भी झ्ौर अभिनेताओं की तरह यही शिकायत नहीं 
करेंगे कि इन नाटककारों ने उनकी लड़कपन की उम्र के बाद उनकी रोटी 
का सारा अधिकार छीन लिया है ? तब वे भी नाटक के इस घन्धे को बुरा 
कहना शुरू करेंगे । 
रोजेन्क्रेंट्स : वास्तव में दोनों तरफ से काफी खींचतान चलती रही है और लोग 
तो उन्हें श्रौर भी ज्यादा खींचतान के लिए उत्तेजित करते हैं। कुछ समय 
तक तो स्थिति ऐसी थी कि कम्पनी के मालिक ऐसा नाटक कभी नहीं खरीदते 
थे जिसमें नाटककार और अभिनेताओं के बीच हाथापाई तक पहुंचने वाले 
ऋगड़े की जगह न हो । 
हैमलेंट : यह बात तो बड़ी विचित्र-सी हैं। 
गिल्डिस्स्टर्न : हां, बड़े जोर-शोर से यह संघर्ष चल रहा है। 
हैमलेंट : तो क्‍या वे लड़के पूरी तरह से आजकल लोगों की निगाहों में चढ़े हुए 
3१ 
ऐेजेन्क्रेंट्ज : अवश्य ! उन्होंने तो ग्लोब थियेटर से पुराना चिह्न भी हटा दिया 
लेडी 
हैमलेट : कोई ग्राइचर्य की बात नहीं है, क्योंकि यहीं देख लो न मेरे चाचा डेंनमाक 
के सम्राट हैं आ्राजजल । बहुत-से लोग जो मेरे पिता के शासनकाल में मेरे 
चाचा की कोई परवाह नहीं करते थे, आज उनके इशारे पर कुछ भी देने के 
लिए तैयार हैं । मनुष्य की गतिविधि बड़ी विचित्र होती है। अगर दर्शनझास्त्र 
इस बात का पता लगा पाए, तो इसमें न जाने कितनी अस्वाभाविकता और - 
जबन्यता का पता लग जाएगा । 


[ अन्दर तुरद्दी की आवाज़ | 


डर 
| 


२६ 


हैमलेट 
गिल्डिन्सटनं : भ्रा गए वे नाटक वाले । 
हैमलेट : सम्माननीय प्रभिनेताओ ! राजधानी में मैं श्रापका स्वागत करता हूं । 


आओ, मुझसे हाथ मिलाओ। दब्द झौर संकेत के द्वारा स्वागत करना तो सभी 
जगह प्रचलित है, लेकिन मुझे श्राप लोगों का अ्रसाधारण ढंग से स्वागत करना 


0 


चाहिए; जिससे किसी तरह यह न मालूम हो कि मैंने, श्रापका जितना मुभे. 


करना चाहिए था, उतना हादिक स्वागत नहीं किया। मैं श्रापका उसी तरह 
स्वागत क्रता हूं, जेसा मुफे करना उंचित है; और इसके साथ एक बात और 
कहे देता हूं कि मेरे चाचा, जो श्रब मेरे पिता हो गए हैं और मेरी मां, जो 
मेरी चाची बन गई है, मेरे बारे में गलत सोचते हैं । 

गिल्डिन्स्टन : कैसे राजकुमार ? 

हैमलेट : मैं तो कभी किसी अ्रवसर पर ही पागल बनता हैं और वह भी थोड़ी देर 
के लिए | जब वायु ठीक दिशा में बहने लगती है तब मेरा मस्तिष्क पूरी तरह 
स्वस्थ हो जाता है। | 

[ पोलोनिश्नस का पुनः प्रवेश ] 

पोलोनिश्रस : ईश्वर आपकी रक्षा करें, श्रीमन्त ! 

हैमलेट : सुनो गिल्डिन्सटर्न, और तुम भी | हर एक कान लगाकर मेरी बात सुनो । 
क्या ? यही कि यह बड़ा शिशु जिसे तुम अपनी आंखों के सामने देख 
रहे हो, अभी अपने शैद्यवकाल के चिथड़ों से बाहर ही नहीं निकला 
है । । ट 

रोज़न्क्रटज्ञ : शायद, जैसे बूढ़ों के बारे में प्रचलित कहावत है, उसीके अनुसार यह 
भी अपने दूसरे शैशव काल में है। 

हैमलेट : मुझे पूरा विश्वास है कि यह उन्हीं नाटक वालों के सम्बन्ध में सूचना देने 
आरा रहा है। वह सुनो---“ठीक बात । बस तो सोमवार के सुवह तुम्हारा 
नाटक रहेगा | ठीक है न ?” 


: पोलोनिश्रस : राजकुमार ! मैं आ्रापको एक ग्रच्छी खबर देने आ्राया हूं । 


हैमलेट : श्रीमान्‌ ! मुझे भी श्रापको एक खबर देनी है। सुनिए, जब रोसियस रोम 
का एक अभिनेता था---- ; 

पोलोनिश्नस : नाटक खेलने वाले यहां आए हैं श्रीमन्त ! 

हैमलेट : तब भूठ ! 


दूसरा अंक शछ 
पोलोनिश्रस द 28 सम्मान की कीमत पर आपको यह विश्वास दिलाता हूँ 
कि में सच कह रहा हू 
हैमलेट : हां, तब प्रत्येक अभिनेता गधे पर बेठकर झ्राया-- 
पोलोनिग्यस : संसार के सबसे श्रच्छे अभिनेता हैं, राजकमार ! किसी भी तरह मे 
नाटक के लिए, जैसे दु:खान्त, सुखान्त, ऐति शातिर गम कक 
ऐतिहारिक-वन॑-प्रान्ती य-दुःखान्त, ऐतिहासिक-दुःख-सुखान्त नाटक आदि । ये 
> इतने अच्छे अभिनेता हैं, राजकमार ! कि 'संनेका' जैसे दःछान्तवादी नाटक- 
कार के नाटक का रूप उसी तरह का दुःखमय रखंगे जितना उचित है प्रौर 
इसी तरह प्लौटस जैसे सुखान्तवादी नाटककार के नाटक को भी अधिक 
हंसी-मज़ाक से कभी नहीं बिगाड़गे। ये अपनी कला में पुरी तरह कुशल हैं 
राजकुमार ! कर 
हैमलेट : श्रो इज़रायल के ब॒ृद्धिमान न्यायाधीश जेप्थाह ! तेरे पास कसी अमूल्य 
वस्तु है । 
गैलोनिश्रस : क्या अमूल्य वस्तु राजकुमार ! 
हैमलेट : क्‍यों ? बताऊं ? “एक सुन्दर पुत्री जिससे वह अत्यधिक स्नेह करता था । 
बस इसके अलावा कुछ नहीं । 
पोलोनिश्नस : (खगत) अ्रभी तक भी मेरी पुत्री की घुन ! 
हैमलेट : क्यों बूढ़े 'जैप्थाह' ! क्या मेरी बात ठीक नहीं है ? 
पोलोनिश्नस : अ्रगर आप मुझे जैप्थाह कहते हैं श्रीमल्त ! तो ठीक है। मेरी एक 
पुत्री है जिससे मैं अत्यधिक स्नेह करता हूं । 
हैमलेट : इस तरह गीत नहीं बढ़ता है । 
पोलोनिश्नस : तो फिर कँसे राजकुमार ? 
हैमलेट : तो सुनो--'भाग्य का लेखा ईइ्वर ने देखा ।” और इसके बाद-- 
“हुआ वही जो भावी को स्वीकार था।* पहली पंतित तुम्हें अधिक रहस्य- 


2. यहां शेक्सपियर ने पोलोनिश्रस के मंह से नाटक के अनेक प्रकारों के नाम गिनवाए 
५“... ६ | उनमें पैस्टोरल (28804) शब्द के लिए हमने वन-प्रान्तीय शब्द प्रयोग किया है । 
. इसी तरह कॉमेडी के लिए सुखान्त, ट्रेजेडी के लिए दुःखास्त और हिस्टो रिकल के लिए ऐतिहासिक 

शब्द प्रयोग किए हैं. । 


3. 


हे 


टी 


हैमलेट 


भरी बात बताएगी, क्योंकि थोड़ा ध्यान दो कि किस तरह मेरी बात समाप्त 
होती है । 
[ चार-पांच नाटक के पात्रों का प्रवेश ] 

श्राओं कलाकारों ! तुम्हारा हादिक स्वागत है। स्वागत है मित्रों ! तुमसे 
मिलकर मुझे कितनी प्रसन्नता हो रही है! झ्रो मेरे पुराने मित्र ! तुम्हारे 
चेहरे पर तो दाढ़ी उग आई। क्‍या यहां डेनयार्क में तुम लोग मेरी दाढ़ी 
बनाने आए हो ? झ्रो, औीमती क्या आप भी हैं ? अरे, तुम तो कितनी लम्बी 
हो गई हो, पर हां, इन मोटी लकर्ड! के ज़ुतों के कारण ही तो । लेकिन आशा 
है तुम्हारी वह पतली श्रावाज़ अ्रभी नहीं टूटी होगी | ग्रभी तो खेल के लिए 
ठीक है न? क्‍योंकि डर है कि जैसे सुवर्ण मुद्राएं हूटकर रुपये-पैसे के रूप 
में प्रचलित नहीं रह सकतीं, इसी तरह टूटी हुई आवाज़ भी करीब-करीब 
बेकार हो जाती है । खेर, मैं श्रात बहुत प्रसन्‍त हूं ! फिर एक बार मैं तुम' 
सबका स्वागत करता हूं, कलाकारो ! श्रब हमें फौरन काम शुरू कर देना 
चाहिए; और जैसे फ्रांस का फुर्तीला खिलाड़ी होता है, उसी तरह जो चीज़ 
सामने आ्राए, उसे ही लेकर शुरूआत करनी चाहिए । अ्रच्छा, सबसे पहले तो' 
संवाद से कार्यक्रम शुरू करना चाहिए, जिससे आप लोगों के कला-कौशल 
का परिचय मुझे; मिल जाएगा । अच्छा तो अपनी पूरी भावुकता के साथ वह 
नाटक शुरू करो । 


पहला अभिनेता : कैसा नाठक राजकुमार ? 
हैमलेट : तुमने मुझे; एक वार एक ऐसा नाटक दिखाया था, जिसका अभ्रभिनय नहीं 


हुआ था और यदि हुआ भी था, तो एक बार से भ्रधिक नहीं, क्योंकि लोगों 
को वह पसन्द नहीं आ्राया था । लेकिन क्‍या हुआ ! लोग उसे पसन्द करें या 
न करे, लेकिन मेरी राय में, और उन व्यक्तियों की राय में, जो इस विषय 
में मुझसे अधिक जानते हैं, वह नाटक प्रत्येक दृष्टि से श्रेष्ठ है। हृश्य भी उसमें 

अच्छे हैं और अपने पूरे कौशल के साथ किसी लेखक ने उसे लिखा है। 
मुझे याद है, एक व्यक्ति ने एक वार कहा था कि नमक-मिर्च-मसाला मिला 
देने से चीज लोगों के ज़्यादा पसन्द की बन जाती है, लेकिन इस नाठक में 
लेखक ने भ्रपठी कला को इस तरह के मसाले से दूषित नहीं किया है। इस बिना 
किसी तरह के झाभूषणों वाली स्वच्छ शैली को ही उसने अच्छा माना है। 


ल्‍ 


दूसरा अंक है 


चह कहता था कि ऐसी ही शैली में सच्ची सुन्दरता और माधुर्य होते हैं। 
आरनंस डीडो' की कहानी वाला इसका भाग मुझे बहुत अच्छा लगता है 
और उस कहानी में भी वह जगह, जहां वह श्रायम को मारने की बात कहता 
है। अगर तुम्हें वह पूरा संवाद याद हो तो उसे सुनाझ्रो । बस यही रहा। 
ग्रब शुरू कर दो । फिर ऐक बार याद दिला देता हूँ--* ईरान के चीते की 
तरह खूख्वार जालिम 'पाइरुहस' “--नहीं ! नहीं ! ऐसा नहीं है। यह शुरू 
तो पाइर॒हस से होता है । 

“बह जालिम पाइरृहस जिसकी तलवार और बी उसके काले इरादों की 
तरह काली थीं । दोनों रात की तरह डरावनी और काली थीं और यह उस 
समय जबकि वह उस घातक लकड़ी के घोड़े में छिपा पड़ा रहता था। 
अब उसने अपने उस खख्वार काले चेहरे को खून की तरह लाल रंगकर 
आऔर भी डरावना बना लिया है। सिर से पैर तक वह मानो पूरी तरह 
खून से रंगा हुआ है | वह खून जो उसके बाप, मां, पुत्र और पुत्रियों का 
खून है और जिसमें उन जलते हुए रास्तों की धूल भी मिली हुई है जहां 
पर उन्हीं रास्तों के स्वामी, वर्वर ग्रीक लोगों की बछियों के निद्यानें बन 
गए । इसे निर्द य हत्या के लिए इन्हीं रास्तों ने प्रकाश दिखाया था। उसी 
गाढ़े खून से रंगी हुई अपनी डरावनी सूरत लिए और जलते हुए घरों की 
आग जैसी क्रोध की आग अपनी आंखों में सुलगाए, बिलकुल जहरीले लाल 
रंग की वह आ्राग, जिसे मनुष्य देखने का साहस नहीं कर सकता; ऐसी 
डरावनी आंखों से रास्ते को घुरते हुए जालिम पाइर्‌हस अपने दादा प्रायम 
की खोज में जाता है ।” हां, श्रब यहां से तुम इस संवाद को आगे बढ़ा सकते 


हर 
हो। 


पोलोनिश्रस : वाह ! भगवान की सौगन्ध खाकर कहता हूँ। धिह्वास करिए 


लत 


राजकुमार ! आपने तो बड़े जोश के साथ यह संवाद वाला है । कसी अच्छी 
आवाज़ है । 


यहला अभिनेता : “फिर थोड़ी देर बाद ही वह देखता है कि प्रायम ग्रीक योद्धाग्रों 


पर बड़े शिथिल-से प्रहार कर रहा है। उसकी वह पुरानी तलवार उसके 
हाथ में पूरी तरह नहीं संभल रही है। जहां एक बार गिर जाती है वहां से 
बड़ी कठिनाई के साथ उठती है। वह कितना भी चाहता है, तो भी वह 
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वहीं पड़ी रहती है। पाइर्‌हस की, यद्यपि लड़ाई में, उससे कोई बराबरी 
नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने क्रोध में ग्राकर प्रायम की तरफ अपनी बर्छी 
का निशाना लगा दिया। निशाना चूक गया क्‍योंकि क्रोध की उत्तेजना में 
वह उसे अच्छी तरह देख नहीं सका लेकिन जैसे ही पास से होकर वह 
बरी निकली, तो उससे थोड़ा छू जाने के कारण उस बेचारे बूढ़े और 
कमज़ोर प्रायम के चोट आरा गई। फिर ट्राय का वह नगर जो बिलकुल एक 
टीला जैसा पड़ा हुगमा था, उसके प्रहार से एकसाथ लड़खड़ा गया । उसकी 
वे जलती हुई मीनारें अपनी नींव के साथ पूरी तरह नष्ट हों गईं। उनके 
गिरने की वह भयानक ग्रावाज़ हुई कि कुछ क्षणों के लिए तो पाहर्‌हस भी 
वबरा गया। उसकी उस आवाज़ के सिवाय और कुछ भी नहीं सुनाई दिया । 
क्योंकि देखो, उसकी वह तलवार जो प्रायम के सफेद बालों वाले सिर पर 
पड़ रही थी, हवा में ही श्रटकी रह गई । इस तरह एक एलल्‍लाद की तरह 
तलवार उठाए वह खड़ा था और यह निश्चय नहीं कर पा रहा था कि वह 
क्या करे, जैसे वह चित्रलिखित-सा रह गया। लेकिन प्रायः हम देखते हैं 
कि तूफान से पहले चारों तरफ पूर्ण शान्ति और निस्तव्धता का वातावरण 
छा जाता है। बादल अपने स्थान पर गतिहीन-से पड़े रहते हैं । हवा मानो 
चलती ही नहीं और पृथ्वी मृत्यु के समान शान्‍्त हो जाती है। फिर दूसरे ही 
क्षण तूफान की विभीषिका फट पड़ती है। झ्राकाश फटता चला जाता है । 
इसी तरह थोड़ी निस्तब्धता के पश्चात्‌ वह जल्लाद पाइर्‌हस पूरे आक्रोश 
के साथ गरजता हुआ अपना बदला लेने के लिए आग की लपट की तरह 
आगे बढ़ा । उसने प्रायम को इस निर्दयता के साथ मार डाला जंसे मानो 
वह साक्षात्‌ अग्नि देवता के दूतों में से एक हो, जो युद्ध के देवता मंगल के 
ऊपर भी प्रहार कर रहा हो और संसार के सभी आक्रमणों के लिए एक 
उदाहर॒ण-सा रख रहा हो---चली जा, ग्रो बेहया, दुश्चरित्र भाग्य की देवी ! 

तू कितनी अस्थिर और चंचल है। ओो देवताओं ! एक सभा करो और 

मनुष्य-जीवन पर जो उसका अ्रधिकार है, उसे उससे छीन लो। उसके चक 


को पूरी तरह नष्ट कर दो और बीच के गोल भाग को स्वर्ग से नरक में फेंक 
दो।” 


पोलोनिशञ्नस : यह तो कुछ बड़ा संवाद हे | 
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हुमलेट : भो, इसे हज्जाम के पास भेज दिया जाएगा। वह तुम्हारी दाढ़ी की 
तरह ही इसे छोटा कर देगा--हां साथी ! कहते रहो। इस बड़ढे को या 
तो भांडों के तमाशे में या फिर किसी अश्लील कहानी में आनन्द आता है 

टी तो फिर यह सोने लगता है। हां, चलते रहो । अ्रब हैक्यूबा की तरफ 

श्राओं । - 

पहला श्रभिनेता : “लेकिन जिसने पर्दे वाली उस महारानी को उसी शोक-स्थिति 
में देख लिया था--- 

हैमलेट : पर्देवाली महारानी ? 

पोलोनिश्नस : बहुत ठीक । पर्दे वाली महारानी' | बहत अच्छे । 

पहला पश्रभिनेता : “जो घबराते हुए नंगे परों ही ऊपर और नीचे भाग रही थी 
और अपने आंसुओं से उन श्राग की लपटों को बुकाने की धमकी दे रही 
थी | उस सिर पर जहां पहले मुकुट सुशोभित था वहां अब केवल एक 
चिथड़ा बंधा हुआ था और महारानी के अनुकूल ब्ेशकीमती पोशाक की 
जगह वह जल्दी में डर के कारण एक कम्बल ही लपेटे हुई थी। अगर 
इस दयनीय स्थिति में कोई उस वेचारी महारानी को देख लेता तो इस 
क्र भाग्य को कितनी ही बरी गालियां देता। ओह ! उस समय जब 
पाइर्‌हस ने उसके प्यारे पति का खून कर दिया था और वह उसे देखकर 
एकसाथ इस तरह फ़ूटकर रो पड़ी थी कि अगर देवताओं में भी मानव- 
क्रियाश्रों के प्रति सहानुभूति होती तो वे भी एक बार उठी तरह करुणा 
से रो उठते। उनके भी हृदय उस बेचारी के हृदय की तरह ही फद 
जाते ।” 

'पोलोनिश्नस : देखो तो कया वह अभिनेता सचमुच ही यह कहता-कहता रो पड़ा 
है। श्रोह ! प्यारे दोस्त ! बस अब आगे मत बोलो । 

हैमलेट : बहुत अ्रच्छे ! बाकी बचे संवाद को मैं फिर सुनूंगा। श्रीमन्‍्त ! क्या आप 
इन अभिनेताओं के ठहरने का यथोचित प्रबन्ध करा सकते हैं ? यह ध्यान 
रखना कि इसके साथ किसी तरह का दुव्यंवहार न हो, क्योंकि वर्तमान घट- 
नाओं के एक तरह के इतिहास हैं ये। झ्गर उन्होंने किसीकी निन्‍दा की, तो 
उसकी सारी प्रसिद्धि उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ कब्न पर लिखे बुरे लेख से भी 
कहीं बुरी होगी। 


पु हैमलेट 

पोलोनिश्रस : नहीं, राजकुमार | इसके योग्य ही इनका पूरा-प्रा सम्मान और 
स्वागत किया जाएगा। 

हैमलेट : लेकिन मैं तो तुमसे श्रच्छे व्यवहार की श्राशा करता हुं, क्योंकि यदि 
तुमने उसके योग्य सम्मान पर बिचार किया तो यह समभ लो कि प्रत्येक की 
योग्यता इतनी ही है कि उसके शरीर पर कोड़े पड़ने चाहिए । लेकिन नहीं 
इसीलिए उनकी योग्यता की बात छोड़कर उनके साथ उस तरह का व्यवहार 
करो, जैसा स्वयं के साथ किए जाने की ग्राकांक्षा रखते हो । अगर वे कम 
सम्मान के भी योग्य हैं, तो भी तुम्हारे श्रधिक सम्मान दिखाने से तो 
तुम्हारी उदारता और बड़प्पन ही भलकेगा । अपने साथ उन्हें ले 
जाओ्रो । 

पोलोनिश्नस : आइए महानुभावों ! 

हैमलेट : साथियों ! इनके साथ जाओ । कल नाटक खेला जाएगा। 

80] [ पोलोनिञ्मस पहले को छोड़कर सभी अभिनेताशओ्रों को लेकर जाता है। ] 

| सुनो दोस्त ! क्या तुम 'गोंज़ोलो का खून” नामक नाटक खेल सकते हो ? 

पहला श्रभिनेता : हां, हां, स्वामी ! 

| हैमलेट : तो फिर कल रात के अभिनय के लिए इसीकी तैयारी कर लो । लेकिन 

॥ मुझे विश्वास है कि यदि मैं उसमें कुछ जोड़ना चाहूं तो उसे भी तुम लोग 

। |] अच्छी तरह खेल सकोगे | क्यों ? 

| पहला अभिनेता : अ्रवश्य ! राजकुमार ! 

। हैसलेट : अच्छा तो ठीक है। अ्रब तुम वहीं उस बुड्ढे के पास जाओ, लेकिन देखो, 

2! उसका मज़ाक मत बनाना । 

का [ पहला अभिनेता चला जाता है | ] 

| ं अच्छा, मेरे दोस्तो ! कल रात तक के लिए विदा ! मैं फिर तुम्हारा इस राज- 

कर] धानी में एक बार स्वागत करता हूं ! 

' रोज्ञन्क्रेट्ज़ : धन्यवाद श्रीमन्त ! 

हैमलेट : मेरी ओर से भी । भगवान आपको सदैव सुखी रखे । 

[ रोजेन्क्रेंटज और गिल्डिन्स्टन का प्रस्थान ] 
| अब मैं बिलकुल अकेला हूं । ओ ! मैं कैसा बेशरम और ढीठ पशु हें । क्या यह 
है. 52 विचित्र और अस्वाभाविक-सा नहीं लगता कि वह अभिनेता, जो केवल किसी 
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दूसरे के झूप में उसकी क्रियाओं का अभिनय कर रहा था सचमुच ही हत्या 
की बात पर रोने लग गया ! उसका चेहरा पीला पड़ गया था । आंखें सचमच 
आंसुभ्ों से डबड॒बा आई थीं श्रीर आवाज़ इस तरह से फट गई थी कि उसकी 
पूरी हालत देखकर यह कोई नहीं कह सकता था कि स्वयं इसीके बर में किसी 
प्रियजन की हत्या नहीं हुई है और उसी कारण यह द खी नहीं है। और फिर 
आइचर्य यह है कि मह सारा शोक एक अभिनय के रूप में ही उसने दिखा या 
था | सब कुछ बनावटी था। हेक्यूबा के लिए ? क्या लेना है उसे हैक्यूबा 
जो वह उसके लिए इस तरह रोने लग गया ? झो, अगर मेरी जैसी ढ:ख- 
सयी स्थिति में सचमुच वह होता, तो न जाने क्या करता ! उस समय तो 
गगंच को आ्रांसुओं से भर देता और उसके दुःख से दर्शकों का हृदय इतना 
फटता कि उनके बहते श्रांसू श्रांखों को पूरी तरह चीर डालते | उसे देखकर 
श्रपराधी तो डर्कर भाग जाता । निर्दोष छुपचाप मूक जैसा खड़ा रहुता और 
नादान' चित्त में व्याकुल हो उठता। यह निश्चित है कि अपने हाव-भाव 
और शब्दों से वह दर्शकों के हृदय को भयभीत कर देता । और फिर मैं क्‍या 
हूं ? मैं एक दीन हृदय और चंचल चित्त रखने वाला दयनीय प्राणी हं । मैं 
स्दंव भावी के नये स्वप्त बनाता रहता हूं और श्रपने उद्देश्य की पति के लिए 
जो काम मुझे करना चाहिए वह नहीं करता। यहां तक कि स्वर्गीय सम्राट के 
बारे में भी में कुछ नहीं कह सकता, जिनके जीवन, राज्य और स्त्री पर एक 
नीचतापूर्ण पड़यंत्र रचा गया है । क्या मैं ऐसा करते हुए डरता हं ? कया कोई 
व्यक्ति मुझे एक बेशरम और कायर कहकर मेरा सिर तोड़ सकता है ? क्‍या 
मेरे प्रति इस तरह का व्यवहार उचित है कि मेरी दाढ़ी के सारे बाल नोच 
लिए जाएं और उन्हें मेरे मुंह पर फेंककर मारा जाए या मेरी नाक पकड़- 
कर खींच ली जाए और फिर मुझसे कहा जाए---.'मूठे !” क्या मेरे साथ इ 
तरह का व्यवहार करने का कोई साहस कर सकता है ? मैं ग्रवदय इसको बिना 
किसी ओपत्ति के सहन कर ल्‌गा क्योंकि इससे यह तो मालूम हो जाएगा कि 
मैं कायर हूं और मेरी सारी हया-शरम मर चुकी है, नहीं तो कितने पहले ही 
मैं इस दुष्ट सञ्राट्‌ के इस पापी शरीर को काटकर चीलों के सामते पठक 
देता । कम से कम उनका तो पेट भरता ! क्योंकि वह कितना घृणित, 
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दुश्चरित्र, निर्देयी और चालाक व्यवित है, कुछ भ्रनुमान नहीं लगाया जा 
सकता। 

ओ्रो प्रतिशोध की भावना ! तुझे भी अपना उद्देश्य पूर्ण करने के लिए पत्थर जैसा 
यह कैसा मूर्ख मिला है। क्‍या यह अस्व|भाविक नहीं है कि उस बाप का पत्र 
जिसको धोखे से उसके भाई ने ही मार डाला है, उसकी भौत का बदला नहीं 
ले सकता ? प्रेत ने कितना मुझसे कहा था कि हैमलेट ! मेरी मौत का पूरा 
बदला लेना, लेकिन मैं एक आवारा औरत की तरह या और कह तो एक 


रसोईदारनी की तरह खाली बातें बनाता हूं ! चाचा को बुरा-भला कहता हल 


लेकिन है ईश्वर ! मैं कुछ करता क्‍यों नहीं हूं ? ओह ! धिवकार है। मेरी 
थोथी बातें, बस भ्रपना काम करो । मेरा रास्ता न रोको ! लोग कहते हैं कि 
जब रंगमंच पर अ्रपराधी अपने प्रियजनों के सम्मुख श्ाते हैं तो श्रांखों से आंखें 
मिलाते ही वह अपना पाप सबके सामने स्वीक।र कर लेते हैं । भय उनके हृदय 
को कंपा देता है और वे घबराकर सब कुछ कह जाते हैं, क्योंकि हत्या अपने- 
आपको भ्रधिक देर तक छिपा नहीं सकती । किसी न किसी तरह से वह पुका- 
रती है और तब सब उनका भेद जान जाते हैं। मैं उन अभिनेताओं से एक 
ऐसा नाटक खेलने के लिए कहूंगा जिसमें मेरे पिता की हत्या की सी कहानी ही 
मेरे चाचा की श्रांखों के सामने खेली जाएगी । तब मैं उसकी प्रतिक्रिया देखूंगा 
आर तह तक उसके हृदय की बात जानने का प्रयत्न करूंगा । भ्रगर एक वार 
हव यह देखकर चौंक उठा, तो फिर मैं जानताहं मुझे क्या करना है । हो सकता 
है वह प्रेत मेरे पिता के वेश में मु के धोखा देने श्राया हो क्योंकि वह तो कोई भी 
रूप बदल सकता है | उसमें इतनी शक्ति होती है कि वह मुझ जैसे दःखी और 
कमज़ोर व्यक्ति को अपने वश में करके कोई भी काम करवा सकता है, यहां 
तक कि मुझे; नरक तक ले जा सकता है । लेकिन उसकी बातों पर पूरी तरह 

“विश्वास न करके मुझे स्वयं उस बात की सचाई की परीक्षा करनी चाहिए। 

इस नाटक से इस सम्राट बने हुए पापी का सारा पाप सामने झअ। जाएगा। 

[ जाता है | | 


तोसरा अंक 
द्श्य १ 
[ किले में एक कमरा ; सम्राट, महारानी, पोलोनिश्रस्त, रोजैन्क्रेंटज 
अर गिल्डिन्टटन का प्रवेश ) 

सज्नाद्‌ : क्या तुम किसी तरह अप्रत्यक्ष रूप से भी उससे यह मालूम नहीं कर 
सकते कि वह क्‍यों श्रपने चित्त की शान्ति भंग करके इस तरह पागलों की 
तरह फिरता है ? 

शोज्ञन्क्रंट्‌ ज् : वह यह तो स्वीकार करता है स्वामी ! कि उसकी स्थिति किसी कारण 
पागलों जैसी हो गई है लेकिन उस कारण को नहीं बताता । 

गिल्डिन्स्टने : न वह इस विषय में अधिक बातें करता है जिससे हम उसके अन्दर 
का भेद जान सकें और जब भी हम यह प्रयत्न करते हैं कि उसके मुंह से 
उसकी इस बेचेती का कारण कहलवाएं तभी वह पागल की तरह बात को 
उड़ा देता है। 

महारानी : क्या वह तुम लोगों से पूरे मित्रभाव से ही मिला था ? 

रोज न्क्रेंट्ज़ : बड़ी अच्छी तरह से श्रीमन्त ! 

गिल्डिन्स्टनं : लेकिन कुछ ऐसी भी उलभन उसके लखित्त में दिखाई देती थी जैसे 
मानो यह सब कुछ वह अपनी इच्छा के विरुद्ध कर रहा हो । 

रोज़न्क्रेंट्स : प्रइन वह हमसे कम पूछ रहा था लेकिन उत्तर प्रवश्य प्रत्येक प्रश्न 
का दे रहा था । 

महारानी : क्‍या तुमने-किसी तरह उसके चित्त को बहलाने का प्रयत्न किया था ? 

रोज़स्क्रेंट्त़ : महाराती ! बात यह हुई कि रास्ते में हमें कुछ नाटक बेलने वाले 
मिले थे जो राजधानी की ओर श्रा रहे थे। जब इनके बारे में हमने उन्हें 
सूचना दी तो एकदम प्रसन्नता से उनका चेहरा खिल उठा। वे यहीं हैं और 
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उन्हें ग्राज रात नाटक खेलने की श्राज्ञा राजकुमार हैमलेट ने दी है । 
पोलोनिश्नस : ठीक बात है स्वामी ! फिर राजकुमार हैमलेट ने आपसे तथा 
महारानी से भी नाटक देखने श्राने के लिए प्रार्थना की है । 
सम्राट : अवश्य ! हमें बड़ी खुशी है कि हैमलेट का चित्त इधर लगा हुआ है। हम 
अवद्य उसकी प्रार्थना स्वीकार करेंगे । इसके साथ-साथ श्रीमान रोज़ेन्क्रेंट्ज 
और गिल्डिन्स्टन ! श्राप उसका चित्त इस तरह के मनोरंजन की तरफ और 
भुकाइए। 
रोजन्क्रेंट्ज़ : हम पूरा प्रयत्न करेंगे स्वामी ! 
[ रोजैन्क्ेंट्ज़ श्रौर गिल्डिन्टंटन का प्रस्थान ] 
सम्राट्‌ : प्रिय गरट्यूड ! क्‍या तुम थोड़ी देर के लिए हमें यहां श्रकेला छोड़ दोगी ? 
हमने बिना कुछ उसे बताए हैमलेट को यहां बुलाया हैं जिससे वह 
अकस्मात्‌ श्ोफीलिशा से यहां मिल सके । पोलोनिश्रस और हम छिपकर यह 
देखेंगे कि वह उसके साथ कैसा व्यवहार करता है क्योंकि उसीसे हमको 
पता लग जाएगा कि उसका पागलपन सचमुच प्रेम का पागलपन तो 
नहीं है । 
महारानी : मैं श्रापकी आज्ञा का पालन करूंगी । प्रिय ओफीलिशा : काश | तुम 
ही मेरे बेटे के पागलपन का कारण हो । फिर मैं ग्राशा कर सकती हूं कि 
तुम्हारा यह सौन्दय और शील-स्वभाव अवश्य हैमलेट को अपनी 
स्वाभाविक स्थिति में ले आ्राएगा, तभी तुम दोनों का उचित सम्मान हो 
पाएगा । 
झोफीलिशा : महारानी ! मैं भी यही चाहती हूं कि राजकुमार ठीक हो जाए। 
[ महारानी चली जाती है | ) 
पोलोनिश्चस : श्रोफीलिझा ! यहां आशो | सम्राट्‌ ! यदि श्राप कहें तो हम लोग 
छिप जाएं। 
(झोफीलिया से) बेटी ! लो यह घामिक पुस्तक पढ़ती रहो, जिससे जब तुम 
हैमलेट से श्रट्ठ प्रेम और भक्ति की बातें करोगी तो वे असंगत नहीं मालूम 
होंगी, क्योंकि मनुष्य प्रायः अपने बुरे और घृणित इरादों को इसो तरह 
की धामिकता के नीचे ढकने का प्रयत्न करता है। इस पुस्तक को देखकर 
उसे लगेगा कि तुम्हारा हृदय किस तरह अपनी घृणा भ्रौर उपेक्षा छोड़कर 
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पबित्रता की श्रोर जा रहा है। 

सल्लाट्‌ : (स्वगत) श्रो ! यह कसा कठोर सत्य है ! उसके इस तरह कहने से मेरी 
श्रात्मा पूरी तरह से मानों कुचली ज़ा रही है! एक वेश्या का बनावटी 
तरह से रंगा हुम्ना चेहरा, जिसे वह सुन्दर समझती है, उन रंगों की तुलना 
में इतना भद्दा और घछृणित नहीं होता, जितने मेरे इन ऊपरी रंगे हुए शब्दों 
की तुलना में मेरे काले इरादे हैं । 
थो ! पाप का कितना भार मेरे सिर पर है ! 

पोलोनिश्नमस : वह झा रहा है। झ्राइए सम्राट ! छिप जाएं । 

[ देमलेंट का प्रवेश ] 

हैमलेट : जीवित रहूं या मृत्यु की गोद में सदा के लिए सो जाऊं, यह प्रश्न 
बार-बार मेरे अन्तर को काटता है। श्रो ! क्या इस तरह दुर्भाग्य की ठोकरें 
सहते रहने में ही मेरी श्रेष्ठता है या अपनी पूरी शक्ति से इस क्रूर भाग्य के 
सारे कुचक्रों को चूर-च्ूर कर देने में सच्ची मनुष्यता है? कुछ भी नहीं 
सूभ पड़ता । यदि मौत नींद से भ्रधिक कुछ नहीं है और यदि इस नींद से 
हमारे जीवन की सारी चिन्ताएं और दुःख सदा के लिए मिट सकते हैं, 
तो क्‍यों नहीं हम इस्ती नींद में सो जाते ! लेकिन यदि इस नींद में झनेक 
तरह के सपने आकर हमारी शान्ति भंग करते हैं, तब तो हमें ग्रपने-प्रापको 
पूरी तरह इसके सम्मुख समर्पित करने में क्रिककना चाहिए, क्ष्योंकि 
पता नहीं वे सपने कैसे हों | इसी उलभकन में पड़े हुए ही तो हम इस नीच 
भाग्य के क़्र प्रहारों को सहते रहते हैं। झ्गर मनुष्य आत्महत्या करके 
अ्रपने जीवन को समाप्त कर सकता, तो फिर क्‍यों वह जीवन की इस तपन 
को, भ्रत्याचारों के इस अत्याचार को, क्रूर व्यक्तियों के दुव्यंवहार को, इतने 
अन्याय को, भ्रधिकारियों की उपेक्षा को, और मूर्ख धनी व्यक्तियों के योगा 
व्यक्तियों के प्रति किए गए भ्रपमान को सहन करता ? कौन यह भार इस 
ससार में ढोते हुए भ्रपने को जीवित रखता ! लेकिन हां, भ्रज्ञात का भय 
हमें इस घुटन में जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य करता है। हम नहीं 
जानते कि मृत्यु के पश्चात्‌ हमारी क्या गति होगी। उसी भय के कारण 
हम इस जीवन के साथ श्पते लगाव को नहीं छोड़ सकते | इसी कारण हमारी 
श्रात्म का यह भय हमें कायर बनाता है #।र इसीसे हमारे जीवन के 
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६८ हैमलेट 
निरुचय अपनी पूरी शक्ति श्रौर हढ़ता खो बेठते हैं। संदेह और भय का 
विषला धुआं उनपर छा जाता है जिससे कभी भी ऊपर उठकर वे अपने- 
ग्रापको कार्य रूप में परिणत नहीं कर सकते । 
प्रिय श्रोफीलिशा ! श्रपनी प्रार्थना में मेरे पापों के लिए भी ईश्वर से क्षमा 
मांगना । 

ओोफीलिशा : मेरे अ्रच्छे राजकुमार ! श्राप इतने दिन से कंसें हैं ? 

हैमलेट : इसके लिए तुम्हें धन्यवाद है। अच्छा हूं, अ्रच्छा हूं, ग्रच्छा हूं । 

श्रोफीलिश्ा : राजकुमार ! आपने मुझे अपनी याद को सर्देव जीवित रखने के 
लिए कुछ उपहार दिए थे, उन्हें वापस करने के लिए मैं बहुत समय पहले 
से चाह रही थधी। अरब मैं आपसे प्राथंना करती हूं कि श्राप उन्हें वापस ले 
लीजिए । 

हैमलेट : नहीं ! मैंने तो तुम्हें कभी कुछ नहीं दिया ? 

आओफ़ीलिशा : नहीं, नहीं, राजकुमार ! आप भूल रहे हैं। उन उपहारों के साथ 
आपने ऐस मधुर प्रेमगीत भी बनाकर दिए थे कि उनका मूल्य और भी बढ़ 
गया था | अब उनकी वह मधुरता नष्ठ हो चुकी है। इसलिए अब कृपया 
इन्हें वापस ही ले लीजिए, क्योंकि जब देने वाले का हृदय उदार न रहकर 
घृणा और उपेक्षा के भावों से भर जाता है, तो लेने वाले का हृदय भी इस 
श्रन्याय से रो उठता है। फिर मैं कँसे इन उपहारों को रख लूं राजकुमार ! श्राप 
इन्हें ले लीजिए ! 

हैभलेट : हा, हा, क्या तुम वास्तव में इतनी अ्रच्छी हो ओफीलिग्ा ? । 

ग्रोफीलिशा : क्या ? । 

हँअलेट : क्या तुम सुन्दर भी हो ? । 

ओफीलिपा : क्या तात्पय है आपका इस सबसे राजकुमार ? । 

हैबलेद : यही कि यदि तुम सच्ची और सुन्दर, दोनों हो, तो श्ोफीलिग्ा ! अपने 
हृदय की सचाई से कहो कि वह इस सौन्दर्य को छिपाकर रखे, यहां तक कि 
स्वयं भी उससे कोई सम्बन्ध न रखे । 

ऋोफीलिशा : राजकुमार ! कया सौन्दर्य सत्य को छोड़कर और किसीसे प्रपना' 
सम्बन्ध रख संकता है ? 

हैसेलेट : निस्संदेह ! क्या तुम नहीं जाततीं कि कितना भी सच्चा व्यक्ति क्‍यों न हो| 
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लेकिस सौन्दर्य के इस विषले धुएं से काला हुए विना रह नहीं सकता, और 
फिर झ्गर कोई यह सोचे कि सुन्दरता रात्य के सहयोग से अपना विषेला 
प्रभाव छोड़ दे, यह झ्रसम्भव-सा ही है। सच हो या नहीं, मैं इतना कहूंगा 
ग्रोफीलिआ ! कि झ्राजकल मनुष्य के जीवन को देखने से यह सब बात सत्य 
है; वेसे पहल-पहल तो लीग इस विचित्र बात पर हंसे थे । एक समय था जब 
मेरे हृदय में तुम्हारे लिए रथान था | 

झोफीलिशा : मैं भी यही सोचती थी राजकुमार ! 

हैम लेट : लेकिन मुझपर विश्वारा करना तुम्हारे लिए उचित नहीं था ओफीलिशा ! 
क्योंकि हम लोग कभी इतने अच्छे नहीं हो सकते कि हमारी स्वाभाविक 
बुराई का अ्रंश-मात्र भी हमारे अन्दर न रहे । मैं तुमसे प्रेम नहीं करता था 
झोफी लिया ! 

प्लोफीलिश। : तब तो मैं और भी श्रधिक अ्रम में थी राजकुमार ! 

हैमलेट : शो श्रोफीलिश्ा ! वरागिन की तरह सब छोड़कर किसी गिरजाघर में जा 
बैठ । क्योंकि वहां मां बनने के पाप से तू बच जाएगी | चली जा। मैं जानता 
हूं कि मैं बहुत श्रच्छा हूं, लेकिन मुभमें ऐसे भी दोष हैं जिन्हें सुतकर परी मां 
भी मुभसे धृणा करने लगेगी। उसका सम्मान उन दोषों के कारण 
पूरी तरह नणप्ट हो सकता है । ओफीलिगआा ! मैं बहुत अभिमानी हूं, 
प्रतिशोध की भावना मुभमें कूट-कुूटकर भरी है और सबसे भ्रधिक मैं पद 
और मान के लिए बहुत लालची हूं । इससे भी अधिक इतने दोष मेरे चरित्र 
में भरे हुए हैं, कि मैं उनका नाम तक नहीं गिना सकता । झो ओफीलियशा ! 
बताओ, मुझ जैसे नीच और पापी को इस संसार में क्यों रहना चाहिए ? 
हम सभी बहुत बड़े पापी और दुष्ट हैं। सुन्दर ओफीलिगआ '* तुम्हें हमपर 
भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। जाझो, वैरागित होकर गिरजाघर चली 
जाओ । वहीं तुम ऐसे पापियों से छूटवारा पा सकती हो । जाओो : पर हां, 
इस समय तुम्हारे पिता कहां हैं ? 

पोफीलिशा : वे घर पर ही हैं, राजकुमार ' 

हैसलेट : भ्रच्छा, तो फिर शीघ्रता से जाओ झौर उन्हें घर में ही बन्द रखो, क्योंकि 
बाहर तो पापी रहते हैं, उनके साथ मिलकर वे क्‍यों अपने-प्रापको दूषित 
करना चाहते हैं। अच्छा विदा ! 
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प्रोफीलिशा : भ्रो दयालु ईश्वर ! राजकुमारी की रक्षा करना । | 
हैमलेट : प्रगर तुम शादी करोगी ग्रोफीलिश्ा ! तो मैं भेंट के रूप में एक अ्रत्यन्त | 


दुःखदायी भविष्यवाणी तुम्हें दृंगा। वह यह कि तुम्हारा स्वभाव चाहे बफे की | 
तरह उज्ज्वल हो झौर अपने चरित्र में तुम कितनी भी पविश्न क्यों न हो, | 
लेकिन तुम भूठी निन्‍दा से कभी नहीं बच सकोगी । लोग तुम्हारी इस पवित्रता 
पर कीचड़ उछालेंगे श्रोफीलिआ ! इसलिए जाग्रो, वैरागिन हो जाझ्रो । जाग्रो | 
ओोफीलिग्ा, बस, भ्रलविदा ! और यदि तुम नहीं जा सकीं तो किसी मूख् से 
शादी करके रहो । किसी मूर्ख से, क्योंकि बुद्धिमान अच्छी तरह जातते हैँ | 
कि तुम जैसी स्त्रियां किस तरह उनके साथ विश्वासघात करके उन्हें पशुझ्रों | 
की तरह बना देती हैं। इसलिए जाश्रो, समय न खोग्नो, मठ में चली जाग्रो | 
प्रलविदा । 

प्रोफीलिश्ा : शो ईश्वर ! क्या तू राजकुमार को उनकी स्वाभाविक स्थिति वापस 
नहीं दे सकता ? मेरी प्रार्थना मान, शो दयालु ! 

हैमलेट : मैंने तुम्हारी ये ऊपर की रंगी बातें बहुत सुनी हैं। ईइवर ने तो तुम्हें 
एक रंग का ही चेहरा दिया है श्रोफीलिआ ! फिर इसपर दूसरा रंग चढ़ा- 
कर लोगों के साथ विश्वासघात क्‍यों करती हो ? क्यों इस तरह अपने सीधे- 
पन शऔर सचाई का ढोंग बनाकर अ्रपनी इस धृष्टता को छिपाती हो? जब 
तुम चलती हो या बोलती हो तो हमेशा एक अ्रभिमान-सा श्रपने ऊपर लादे 
रखती हो और उसी कारण लोगों को न जाने किन-किन विचित्र नामों से £ 
पुकारती हो | श्राखिर क्यों ? बस भ्रब और नहीं । मैं इस सब कुछ को सह 
नहीं सकता श्रोफीलिआ ! तुम्हारी इस बनावट ने मुझे पूरी तरह पागल | 
कर दिया है। मैं कहता हूं कि भविष्य में ग्रव और शादियां हम नहीं | 
करेंगे। भ्ौर जो कर चुके हैं उनमें से सिर्फ एक ही संसार से सदा के लिए मिट | 
जाएगा। बाकी उसी तरह रहेंगे, जैसे हैं। जाओ झ्लोफीलिआ ! बैरागिन 
हो जाओो । । 

[ चला जाता है । ] 

प्रोफीलिशा : श्रो ईश्वर ! कैसा ग्रन्याय है कि ऐसा श्रेष्ठ व्यक्ति इस पागलपन | 
में अपने-आपको पूरी तरह भूल चुका है। एक उच्च राज्याधिकारी की सी | 
प्रवीणता, एक विद्वान की सी गम्भीर बातें, एक वीर सेतानी का सा पौरुष, ।] 
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राय की एकमात्र ग्राशा, जनता के जीवन का अमूल्य आभूषण, नज्जता और 
शौल की साक्षात्‌ मूरति, जिससे ग्रन्य व्यक्ति अपने जीवन के लिए शिक्षा ग्रहण 
करते हैं, कहां चला गया वह सब ? कया एकसाथ सभी नष्ट कर डाला इस 
पागलण्न ने ईश्वर ? मेरा जीवन सबसे भ्रधिक दयनीय और दुःखी है, बयोंकि 
एक समय मैंने अ्रपनी आंखों से इसी राजकुमार को इसके श्रेष्ठतम रूप में 
देखा था | लेकिन अरब, श्रों मेरे हृदय ! कंसे सहूं यह ? उसके इस पागलपन 
को मेरी आंखें इसी तरह नहीं देख पाती हैं ज॑धे सुरीली घटियों के बेसुरी 
हॉकर बजने से जो कर्कश स्वर निकलता है, उसे कान सुनकर कभी भी 
बरदाश्त नहीं कर सकते । श्रोह | वहीं सुन्दर मुख, वही यौवन का भव्य 
रूप, इस पागलपन ने मानों श्रपनी काली छाया से पूरी तरह ढक लिया है। 
झ्रो भाग्य ! उसे भ्रव इस तरह देखकर मेरा हृदय कितना फट रहा है 
क्योंकि मुझे बहू समय भी याद आता है जब भाग्य का कोई प्रकोप राजकुमार 
पर नहीं था। 


[ सम्राद्‌ और पोलोनिश्रस का पुनः प्रवेश 


सन्नाट : क्या इसे तुम प्रेम कहते हों, पोलोनिञस ? नहीं, मुझे विश्वास है, प्रेम 
उसके पागलपन का कारण नहीं है । जो कुछ भी वह अभी बोला था वह सब 
अनगंल नहीं है, हां, थोड़ा असम्बद्ध अवश्य है। मुझे लगता है कि उसके हृदय 
में कोई बहुत बड़ी चिन्ता घर कर गई है।किसी बांत का धक्का उसकी 
पूरी शान्ति भंग कर रहा है पोलोनिश्रस ! और मैं जानता हूं कि जब भी 
उस घुटते हुए दुःख का विस्फोट होगा तो मेरे ऊपर उसकी आंच आएगी । 
उस विस्फोट से बचने के लिए मैंने एक तरकीब सोची है जिसे मैं तुरन्त 
ही कार्यरूप में परिणत करता चाहता हूं। हम उसे बाकी बचा हुआ कर 
वसूल करने के लिए इंग्लेंड भेजना चाहते हैं। हो सकता है समुद्र और 
विदेशी भूमि के सुन्दर दृश्य उसके ऊपर अच्छा प्रभाव डालें, वह अपना 
सारा दुःख भूल जाए, शायद उसका चित्त दूसरी तरफ मुड़ जाए 
झौर वह अपनी पूर्व स्थिति में श्रा जाए। क्‍यों, तुम्हारी क्या राय है 
पोलोनिश्नस ? 

पोलोनिश्नस : अवश्य, इसका प्रभाव तो भच्छा ही पंड़ेगा । लेकिन स्वामी : यह 
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मैं श्रब भी कहूंगा कि उसके आगलपन का कारण उसका टूटा हुआ प्रेम ही 
है। क्यों ग्रोफीलिआ ! मैं ठीक कह रहा हूं न ? तुम्हें बह सब कुछ कहने' की 
आवश्यकता नहीं जो हैमलेट ने तुमसे कहा है, क्योंकि छिपकर हम सब कुछ 
सुन चुके हैं। सम्राट ! वैसे तो जो ग्राप चाहें वह करें, लेकिन फिर भी मेरी 
राय यह है कि नाटक समाप्त होते ही यदि महारानी राजकुमार को अपने 
कमरे में बुलाकर उसके पागलपन का कारण पूछ, तो शायद बात का पता 

गैंग जाए। महारानी स्थष्ठतया बड़े प्यार से उससे बातें करे। मैं पदें के पीछे 
छिपा हुआ सब बातें सुनता रहूंगा। श्रगर त 
अपने हृदय का भेद न बताए, तो अवश्य उसके 

हां भी चाहें वहां बन्द कर दें । 
सम्राट : ठीक है, यह बात हमें स्वीकार है | सोचो पोलोनिग्नस ! इस तरह के उच्च 
कुल के व्यक्तियों के पागलपन को यों ही नहीं छोड़ देना चाहिए, उसके ठीक 
करने का पूरा-पूरा उपचार किया जाना ताहिए। 

।] [ सभी जाते हैं । ] 


ब भी वह अपनी मां तक को 
गे इंग्लेंड भेज दीजिए या और 


दृश्य २ 
[ किले में एक बड़ा कमरा ; देमलेंट ओर कुद् श्रभिनेताओं का प्रवेश ] 
हैमलट : जैसे मैं कह, उसी तरह, उसी प्रवाह में, संवाद बोलिए और यदि, जैसे 
आप लोगों की श्रादत होती है कि भ्रपती ही बड़बड़ लगाए रखते हैं, श्रापने 
भी वसा ही किया, तो फिर इस संवाद के लिए मैं इधर-उधर चिल्लाकर 
गलियों में घोषणा करने वाले किसी व्यक्त को बुला लूंगा । फिर एक 
और बात का ध्यान रखिए कि संवाद बोलते समय अपने हाथों को ऊपर- 
नीचे न फेंकिए और न अश्रधिक मुंह मटकाने की श्रावश्यकता है। भ्रगर 
कभी अत्यधिक उत्तेजनापूर्ण स्थल भी आ्राएं, तब भी अधिक उछल-कूद 
या शोर नहीं मचाना चाहिए, बल्कि कला की श्रेष्ठता को सामने रखकर 
बड़े सधे हुए कौशल के साथ अपना भाव व्यक्त करना चाहिए। ओह ! 
जब रोएंदार कंनटोप पहनकर कोई अभिनेता बिना किसी रोकथाम के 
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बुरी तरह चिल्लाते हुए श्रपना संवाद कहता है और सामने बैठे हुए दर्शकों 
के कामों को गूंजा देता है, तब मेरा जी कला की इस अश्लीलता को देखकर 
परी तरह फिर जाता है और फिर दर्शकों की ऐसी पसन्द का स्तर देखकर 
तो और भी दुःख होता है। त्रे या तो बिना किसी मतलब की निस्तब्धता को 
पसन्द करते हैं या फिर रंगमंच पर एक आराक्रोशपूर्ण गर्जन अ्रभिनेता के मंह 
से उन्हें श्रच्छा लगता है । इस तरह का मूर्ख अभिनेता जो इस शोर गुल से 
अपने-ग्रापको प्राचीन देवता टर्मेंगेन्ट से भी ऊंचा समझता है, एक ही दण्ड 
का अधिकारी है श्रौर वह यह कि उसे नंगा करके कोड़ों से पिटवाया जाए। 
देखा आपने, कोई-कोई तो यहूदी बादशाह 'हैरॉड' के ग्राक्रोशपर्ण गर्जन 
से भी कहीं आगे बढ़ जाता है। कृपया इन सभी अब्लीलताओों को छोड़ 
दो। 

पहला प्रभिनेता : मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, राजकुमार ! 

हैमलेट : लेकिन फिर मेरे कहने का यह भी सतलब नहीं कि बिलकुल हो भाव- 
प्रदर्शन छोड़कर काठ की तरह श्राप लोग जड़ हो जाएं । समय और परिस्थिति 
के अ्रनु कूल अपनी बुद्धि से काम लो । संवाद और अ्रभिनय में प्रा सामंजस्य 
रखो । स्वाभाविक अ्रभिनय को सेव अपना लक्ष्य बनाकर रखो ! कभी 
रंगमंच पर अपने कार्य में या संवाद बोलने में कोई अस्वाभाविकता नहीं 
आनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की श्रस्वाभाविकता नाटक के उद्देश्य में पूरी 
तरह बाधक सिद्ध होती है, क्योंकि नाटक का उद्देश्य तो सर्देव मानव-प्रकृति 
का सच्चा चित्र रंगमंच पर उपस्थित करना है। अभिनय एक ऐसे शीशे की 
तरह होना चाहिए जिसमें से उस मानव-जीवन का, जिसका अ्रभिनय किया 
जा रहा है, सार। रहस्य साक्षात्‌ हमारी आंखों के सामने उसी रूप में झा 
जाए, जिस रूप में हम इस संसार में देखते हैं। गुण जैसा है उसे उसी रूप 
में, घृणा भी अपने यथार्थ रूप में, दर्शकों के सामने झाने चाहिए । अब यदि 
जीवन का सत्य या तो बुरी तरह पुकारकर या फिर पूरी तिर्जीवता के साथ 
रंगमंच पर दिखाया गया, तो सूर्खो को बह अभित्तय पसन्द आरा सकता है। 
लेकिन कला के सच्चे प्रेमी तो इसे घृणा और उपेक्षा की दृष्टि से ही देखेंगे । 
यहां श्रेष्ठ कला के पारखियों के निर्णय का ही अधिक महत्त्व है, समझे ? 
रंगमंच के सामने बैठे रहते वाले गंवारों को प्रसन्न करने का प्रइ्न नहीं है। 
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मैंने उन लोगों के मंह से, जो ईसाई नहीं हैं, या साधारण बूद्धि वाले मनुष्य 
के मुंह से, इन अ्भिनेताओं के श्रश्लील हाव-भाव भर शोर-गुल की बढ़े ऊंचे 
शब्दों में प्रशंसा सुनी है। ये श्रभिनेता इस तरह पुकारते हुए और इधर- 
उधर उछल-क्रूद करते हुए रंगमंच पर जाते हैं कि इनकी इस श्रस्वाभाविकता 
को देखकर तो मुझे यह भ्रम होने लगता है कि प्रकृति ने अपने हाथों से 
इनका निर्माण नहीं किया है, बल्कि ग्रकंति के निम्बस्तर के निर्माणकर्ताओं ने 
ही बड़ी श्रसावध।नी से इनको बनाया है, तभी ये पूरी तरह मनुष्य जैसे नहीं 
लगते । 
पहला श्रभिनेता : उस अश्लील स्तर से तो हम काफी श्रागे बढ़ गए हैं 
राजकुमार ' 
हैमलेट : ठीक है, पूरी तरह से अ्रपने-प्रापको श्रेष्ठकला के झांदर्श के अनुकूल बदल 
डालो ! अपने विदूषकों से कहो कि जो कुछ भी 'पार्ट' लेखक ने उनके लिए 
। लिख दिया हो, उसे ही करें; भ्रपनी तरफ से कुछ न जोड़ें; क्योंकि कुछ विदृूषक 
६ ऐसे होते हैं जो किसी भी समय यहां तक कि नाटक के प्रमुख स्थल पर, जहां 
गम्भीरता की श्रावजष्यकता है, बेकार इसलिए हंसने लग जाते हैं क्‍योंकि उनमें 
इस हंसने से दर्शक भी उनके कौशल की प्रशंसा करते ' हुए हंसने लग सकते 
हैं । यह सब मूर्खता है और श्रभिनय' का बहुत बड़ दोष है| अ्रच्छा, अब जाओो, 
*' तैयार हो जाओ | 
: [ अभिनेता चले जाते हैं | ) 
[ पोलोनिश्नस्त, रोज़ेन्क्रेंट्न और गिल्डिन्स्टने का प्रवेश ] 
क्या समाचार है श्रीमन्‍्त ! बया सम्राट्‌ नाटक देखने आ रहे हैं ? 
पोलोनिश्चस : हां, हां, राजकुमार ! महारानी भी उनके साथ श्रा रही हैं | वे बस 
अभी आने वाले ही हैं । 
हैमलट : अ्रच्छा, तो अभिनेताओं से शीघ्र तैयार होने को कह दीजिए । 
[ पोलोनिश्रस चला नाता है। ] 
क्या झ्राप दोनों उत अभिनेताओं की कुछ सहायता कर सकते हैं जिससे वे 
शीघ्रता से तैयार हो जाएं ! 
शोज़ेस्क्रेदूत श्रोर गिल्डिन्स्टर्न : अ्रवश्य, राजकुमार ! 
[ रोज़ेन्क्रेिट्ज और गिल्डिन्स्टन का प्रस्थान ] 


काउ 
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हैमलेट : मित्र होरेशिश्ों ! तुम कैसे हो ? 
[ होरेशिओ का प्रवेश ] 
होरेशिश्रो : मैं ग्रापकी सेव। में उपस्थित हूं राजकुमार । 
हैसलेट : होरेशिओ्रो ! मैं जितने भी व्यक्तियों से इस जीवन में मिला, कोई भी 
तुम्हारी तरह हृढ़ श्रौर सुस्थिर चित्त का मुझे नहीं दिखा । 
होरेशिश्रो : आप यह क्या कह रहे हैं राजकुमार ? 
हैमलेट : नहीं, इससे कभी यह विचार मन में न लाता होरेशिशो ! कि मैं भूठी 
प्रशंसा करके तुम्हारी खुशामद कर रहा हूं । यह मैं किस लाभ की इच्छा से 
कर सकता हूं, क्योंकि तुम्हारे पास तो ग्रपने श्रेष्ठ स्वभाव के सिवाय इतना 
कोई धन भी नहीं है, जिसका लालच मुझे हो । निर्धन व्यक्तियों की खुशामद 
से किसीकों क्या लाभ ? इस खुशामद को तो धनिक वर्ग का ही आभूषण 
रहने दो औ्रौर उन लोगों को इसके दबाव से अपने सिर भुकाने दो । उन्हें ही 
दूसरों के लोटने दो जो उनसे अपने लिए धन और पद की आकांक्षा 
रखते हैं | मैं तो केवल यही कहता हूं मित्र ! कि जब से मेरी आत्मा ने व्यक्ति 
के अ््तर को पहचाना है, तभी से मेरी झात्मा का सारा स्नेह तुम्हारे ऊपर 
ही केन्द्रीभूत हो गया है, क्योंकि मुझे तुममें ही वह अपने पौरुष देखने को 
मिला है, जो आपत्तियों को निरन्तर लल़कारता रहता है और कभी उनसे 
दबता नहीं । तुमने जीवन की निरन्तर विपरीत दिशाओं में बहने वाली दुःख 
और सुख की धाराओं को अपने में प्री तरह आत्मसात्‌ कर लिया है होरे- 
शिओ ! तभी तुम्हारा चित्त इतना झात्त है। यह सत्य है कि इस संसार में वे 
ही सुखी रहते हैं, यो ग्रपने मन की भावनाओं तथा विवेक का अपने जीवन में 
इस तरह पूर्ण समन्वय कर लेते हैं कि स्वयं भाग्य का क़्र विधान भी उन्हें 
कभी भी इस संसार में विचलित नहीं कर सकता। गो होरेशिगों ! झ्गर 
तुम्हें इस संसार में कहीं भी ऐसा आदर्श व्यकित मिले जो इस मन की चंचल 
गति पर अपना पूर्ण अधिकार प्राप्त कर छुका हो, तो उसे मेरे पास लाओ । 
मैं उसे अपने हृदय में, तुम्हारी ही तरह सर्वोच्च स्थान पर बिठाऊंगा और 
जीवनपर्यन्त उसकी आराधना करूँगा। लेकिन, बया मैं विषय से वाहर जा 
जा रहा हूं ? अवश्य । प्रिय मित्र | आ्राज रात को सम्राट के सामने ताटक खेला 
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जाने वाला है। उसका एक हृश्य ठीक वैसा ही है, जैसा उस प्रेत ने भेरे पिता 
की हत्या के सम्बन्ध में बताया था। पूरा पडयंत्र श्रभिसय के रूप में रंगमंच 
+र रखा जाएगा। इसीलिए मैं तुमसे विशेष रूप से यह कहना चाहता हं कि 
जब तुम वह ग्रभिनय देखो तो मेरे चाचा की आंखों और उनके पूरे चेहरे की 
तरफ अपनी आंखें लगाए रखना । अगर उस एक संवाद पर उप्चका हृदय नहीं 
कांपा, श्रीर वह श्रपराधी बिना किसी घबराहट के अपने स्थान पर सुस्थिर 
बैठा रहा, तो समझ लेना मित्र ! वह प्रेत नरक में रहने वाला कोई घृणित 
दुष्ट था, जो हमें पाप की ओर प्रेरित करने श्राया था, और फिर मुझे निश्चय 
हो जाएगा कि मेरी सारी कल्पनाएं पाप के इसी अन्धकूप में घुट रही है। 
देखो मित्र ! भ्रपनी श्रांखें पूरी तरह उसके चेहरे पर लगाए रखना, इधर मैं 
भी बराबर उसकी ओर देखत। रहूंगा । फिर उसकी प्रतिक्रिया के सम्बन्ध में 
हम अपने-श्रपने विचारों को मिलाएंगे। देखें, उसका वया परिणाम होता 
है। 
होरेशिश्रो : बहुत श्रच्छा, राजकुमार ! मैं प्रापको वचन देता हूं कि यदि मेरा ध्यान 
कभी भी उसके चेहरे पर से हट जाए, या श्रभिनय के समय उसकी प्रतिक्रिया 
का अंशमात्र भी मैं असावधानी के कारण नहीं देख पाया तो झाप मुझपर 
चोरी का अभियोग चलाइए । 
हैमलेट : राज्य-दरबार के सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति श्रभिनय देखने ञ्रा रहे हैं। उस 
समय मैं तो फिर पागल जैसा हो जाऊंगा | तुम अपने लिए कोई ऐसी अच्छी 
जगह दूंढ़ लेना जहां से सम्राट्‌ को अच्छी तरह से देखा जा सके । 
[ सम्राट, मद्वारानों, पोलोनिश्रस, ओफीलिशा, रोजैन्क्रेंटज, गिल्डिम्स्टर्न 
तथा अन्य सरदारों का सेवकों के साथ प्रवेश; पहरेदार 
अपने हाथों में मशालें लिए श्रागे-आगे 
चल रहे दें | ] 
सम्नाट्‌ : ओ, हमारे अ्रच्छे हैमलेट ! हम तुम्हारी तवियत जानने के लिए बहुत 
उत्सुक हैं । 
हैमलेट : अच्छा हूं । पल-पल में रंग बदलने वाले गिरगिट का मांस खाता हूं, 
और कितने ही वायदों से भरी हुई वायु को पीता हूं । आप मुगियों को इस 
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तरह वायू पिलाकर जीवित नहीं रख सकते, सम्राट ! 

सम्नाद : मेरा यह प्रइन नहीं है हैमलेट ! तुम्हारे ये शब्द मेरे नहीं हैं। 

हैमलेट : फिर अब मेरे भी तो नहीं हैं, क्योंकि मेरे मुंह से निकल चुके ये। 
(पोलोनिश्नस से) श्रीमान ! श्राप तो कह रहे थे न कि एक बार अपने विद्यार्थी- 
जीवन में आपने भी रंगमंच पर अभिनय किया था । 

पोलोनिश्रस : हां, राजकुमार ! आप ,ठीक कहते हैं। मैंने अभिनय किया था और 
उससे सभीने मुभे; एक श्रेष्ठ अभिनेता स्वीकार भी कर लिया था । 

हैमलेट : क्या 'पार्ट' बेला था आपने ? 

पोलोमिप्रस : मैं जूलियस सीजर बना था। मुझे अपनी राजधानी में ही मार डाला 
गया था | ब्ूटस मेरा हत्यारा था । 

हँ मलेट : श्रो ! यह तो उसने बहुत बुरा किया कि इस तरह के अच्छे बछड़े को मार 
डाला । क्या नाटक के लिए सभी अभिनेता तँयार हो चुके हैं ? 

रोज॑न्क्रेंट्ज : जी हां, राजकुमार ! वे श्र आपकी श्राज्ञा की प्रतीक्षा में तैयार खड़े 
हैं। 

महारानी : मेरे श्रच्छे हैमलेट ! तुम यहां मेरी बगल में बंठो । आओ बेटा ! 

हेमलेट : नहीं मां ! यहां इससे ग्रधिक चमकदार चीज़ और है । 

पोलोनिश्नस : (स्र॒श्नाद्‌ से) वह देखिए, स्वामी : क्या देख रहे हैं, राजकुमार को? 

हैमलेट : (ओफीलिशा से) श्रीमती ! वया मैं आपके पैरों पर लेट सकता हूं ; 

[ श्रोफीलिश के पैरों पर लेटठा है । ] 

ओफीलिशा : नहीं, राजकुमार ! 

हैमलेठ : मेरा प्र है, कि क्या मैं श्रपता सिर अ्रापके पैरों पर रखकर लेट सकता 
हूं? 

झोफीलिआः : आप बड़ी प्रसन्न मुद्रा में मालूम होते हैं, राजकुमार ! 

हैमलेठ : कौन, मैं ! 

झ्रोफीलिशा : हां । 

हैमलेट : क्‍या तुम समभती हो कि बेपढ़ी-लिखी गंवार लड़कियों से जैसा भेरा 
व्यवहार होता है मैं उसे ही यहां प्रयुक्त कर रहा हा 

ग्रोफीलिशा : नहीं, राजकुमार ! मैं कभी मन में यह नहीं सोचती । 

हैमलेट : किसी लड़की के पैरों पर लेटना एक अच्छा साल है, क्यों ? 
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प्रोफीलिश।! : भ्रच्छा खयाल क्या, राजकुमार ? 

हैमलेट : कुछ नहीं ; 

श्रोफीलिशा : भ्राप मेरी हंसी कर रहे हैं श्रीमान ? बहुत प्रसन्‍न मालूम होते हैं । 

हेमलेट : कौन ? मैं ? 

झोफीलिशा[ : जी, आप । 

हेमलेट : श्रो ईश्वर ! हां, मैं ही तेरी दुनिया में एक प्रक्षन्न व्यक्ति हूं । प्रसन्‍न न रहे 
तो और क्या करे मनुष्य ? क्‍या देखती नहीं श्रीमती ! मेरी मां कसी प्रसन्‍्न॑- 
मुद्रा में बंठी है, और उस समय जब दो घंटे पहले ही मेरे पिता इस संसार से 
गए हैं | 

श्रोफीलिशा : नहीं, राजकुमार ! उस दुःखद घटना को हुए तो चार महीने बीत 
गए । 

हँसलेट : चार महीने ? भ्रो, तो फिर शोक के ये काले वस्त्र भय के दूत ही पहने । 
मैं भी अरब अच्छे चमकदार कपड़े पहनूंगा ।भो ईश्वर ! जिसको मरे दो 
महीने बीत गए, उसकी स्मृति भ्रब तक क्‍यों मस्तिष्क में रहनी चाहिए ? 
जब इतने दिन तक उसकी स्मृति शेष रह सकती है, तो फिर क्या झाइचर्ये 
है कि एक महापुरुष की स्मृति उसकी मृत्यु से छः महीने तक भी हमारे 
मस्तिष्क में रहे । लेकित यह मैं अपने पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि 
श्रगर उसकी स्मृति में कोई समाधि नहीं बनाई गई, तो फिर जैसे लोग अपने 
खेल के उन घोड़ों' को भूल गए, बसे ही उसे भी भूल जाएंगे। उत्त नकली 
घोड़ों की समाधि पर लिख भी रहता है--'भ्रो ! घोड़े की स्मृति शेष नहीं 
रही।' 

[ तुरद्दी, बजती है | मूक अभिनय प्रारम्भ होता दै । 

( एक राजा और रानी आपस में बड़ा प्यार करते हुए आते हैं। आकर 
वे एक-दूसरे को हृदय से लगाते हैं | रानी राजा के पेरों पर झुकती हे 
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ओर अपने सच्चे प्रेम शा विश्वास दिलाती है | राजा उसे उठा लेता है 
ओर उसके कम्घों पर पना सिर निपका लेता है | इसके बाद राजा हरी 
गास पर सी जाता है । रानी उसे सोता देख चली जाती है। इसके कुछ 
८-7 पश्चात्‌ ही एक व्यक्ति आता है और वह राजा के पिर से मुकुट 
उत्तारकर पहले उसे चूमता है और किर इधर-उधर देखकर राजा के कान 
में ज़हर डाल देता है और तुरन्त वहां से चला जाता है | रानी वापस 
आती है तो राजा को मरा हुआ पाती है। इसपर वह कूट-क्ूटकर रोती 
है | ह॒त्यारा भी थोड़ी देर बाद दो या तीन व्यक्तितयों के साथ रानी के 
दुःख में भाग लेने के लिए आता है। (जा का अन्तिम संस्कार कर दिया 
जाता है और फिर वही हत्यारा अपना असीम प्रेम दिखाकर रानी को 
अपनी पत्नी बना लेता है | कुछ समय तक तो रानी उसके इस प्रस्ताव 
का क्रिघ करती है लेकिन फिर सब कुछ भूलकर उसे सहर्ष स्वीकार कर 
लेती है | फिर सबका प्रस्थान | | 

प्रोफीलिशा : क्या मतलब हैं इस सबका राजकुमार १ 

हैमलेट : इसका मतलब ? छिपी हुई घृष्टता और कृतघ्नता श्रीमती ' 

झोफीलिशा : क्या इस मूक अभिनय का आशय नाटक के कथानक की रूपरेखा 
दक्षेकों के सामने रखना है ? 

[नाटक की प्रस्तावना के रूप में एक अभिनेता आता है |) 

हैमलेंद : यह सब कुछ इसे अभिनेता से हमें पता लग जाएगा। ये लोग कभी भी 
बात को छिपाने का प्रयत्न नहीं करते, बल्कि सबके सामने उसे खुले रूप में 
पहले ही रख देते हैं 

झोफीलिशा : क्या यह हमें इस नाटक का झ्राशय बताएगा ? 

हैमलेंट : हां, अवश्य, अपने हाव-भाव से तुम भी कोई नाटक उसके सामने रखो 
तो उसका भी आशय वह बता देगा। शरम करने की बात नहीं है क्योंकि 
उसका झाशय बताते में वह भी नहीं शरमाएगा । 

झोफीलिखा: आप इस तरह गन्दी बातें करते हैं राजकुमार | मैं आपकी बातों पर 
ध्यान न देकर रंगमंच की ओर अभपता ध्यान रखूंगी । 

प्रस्तावना के रूप में श्रिनेता : हम अपना यह दुःखान्त नाटक आपके सामने खेल 


247#८७४:२४६९३७३५:६५७३-२:: २३: 


हैमलेट 


रहे हैं। हम यह प्री-प्री आाज्षा करते हैं कि श्राप पूरी तरह से शान्तिपूर्वक 

हैमलेट : कया यही प्ररतावना है ? ओ्रोह ! यह तो किसी अंगूठी पर खुदी हुई एक 
पंत्रित के बराबर है। 

प्रोफीलिश्रा : संक्षिप्त है राजकुमार ! 

हैमलेट : जैसा स्त्री का प्रेम होता है । क्यों ? 

[दो अभिनेताओं का रंगमंच पर प्रवेश | एक राजा के 
तथा दूसरा रानी के वेश में] 

राजा: शो मेरी प्यारी रानी ! जबसे हमने एक-दूसरे को अपना हृदय समर्पित 
किया है उस समय से भ्रब तक, सूर्य इस प्रथ्वी और समुद्र के चारों ओर 
तीस चक्कर लगा चुका है, और तीस वर्षों तक ही चन्द्रमा सूर्य से प्रकाश 
लेता हुआ, इस पृथ्वी पर भ्रपनी चांदनी बिखेरता रहा है। तीस वर्षों से ही हम 
दो शरीर हैं श्रौर एक श्रात्मा हैं । 

रानी : शो मेरे प्रियतम ! काश, ये सूर्य भर चन्द्रमा इससे भी अधिक इस 
पृथ्वी का चक्कर लगाते रहें और हमारे प्रेम का कभी भी अन्त न हो। 
लेकिन मेरा दुर्भाग्य ही है कि बहुत दिनों से मैं श्रापको कुछ विक्षुब्ध और 
चिन्तित-सा देख रही हूं श्रौर इसी कारण मेरा हृदय अन्दर ही अन्दर 
घबराने लगता है। आपकी उपेक्षापूर्ण हृष्टि देखकर मेरा रोम-रोम कांप 
उठता है स्वामी ! लेकिन, खेर, मेरी इस स्थिति से आपको कई बेचैनी 
नहीं होनी चाहिए, क्‍योंकि श्राप तो जानते ही हैं कि स्त्री के हृदय में प्रेम 
और भय साथ-साथ पलता है। कभी एक धारा बहती है तो कभी उसके 
आनन्द में व्याघात डालने के लिए दूसरीझ्ा जाती है। मेरे स्वामी | या 
तो ये भावनाएं दिखावा-मात्र होती हैं, या जब सच्चे रूप में होती हैं तो ये 
बड़े वेग से मनुष्य के हृदय में आ्राती रहती हैं, और जीवन की शान्ति को 
नष्ट कर देती हैं। मैं ग्रापको कितना प्यार करती हूँ यह मैं आपको पहले 
ही बता छुकी हूं, उसीके अनुसार मेरे हृदय के भय का भी अनुमान आ्राप 
लगा सकते हैं स्वामी ! अ्रगाघ प्रम में जब छोटी-सी भी श्राशंका उठ खड़ी 
होती है, तो बह भय का रूप ले लेती है! इसी ग्राधार पर मैं यह भी 
कह सकती हूं कि सच्चा श्रेम वहीं होता है जहां इस तरह की आाशंकाएं 
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जीवन का भय बन जाती हैं 
राजा ; ्रिये ! मुझे यही डर है कि दी त्र ही कहीं हम एक-दूसरैसे न बिछ्ुड़ जाएं, 
क्योंकि मेरा शरीर इतना शिथिल हो चुका है कि हो सकता है, मृत्यु देवी 
किसी भी दिन मुझे अपने हाथों में उठा ले | तब प्रिये ! तुम ही इस राज्य की 
स्वामिनी रह जाञ्रोगीऔर सम्भव है तुम्हें ऐसा कोई सुहृद पति बचे हुए 
जीवन में साथ देने के लिए मिल जाए ज॑सा--- 
रानो : और ! नहीं, नहीं, स्वाभी ! मत बोलो अब । अपने मंह से यह अभिशाप न 
बोलो | आएको छोड़कर किसी अन्य के साथ प्रेम करूं प्रौर उसे पति बनाऊ 
ओ स्वामी ! इससे श्रध्िक विश्वासघात और पाप क्या होगा इस संसार में ! 
ओ्रो ईश्वर ! यदि मैं दूसरे पति की कल्पना भी अपने मस्तिष्क में लाऊं, तो मेरी 
देह जन्म-जन्म तक नरक की राग में जलती रहे । इस संसार में मैं कभी सुखी 
न रह । मेरे स्वामी ! यह घृणित कार्य तो वे स्त्रियां करती हैं जो अपने पति 
की हत्या अपने हाथों से करती हैं 
हेमलेट : (स्रगत) इन शब्दों से इस क्लॉडिग्रस का हृदय अन्दर ही अन्दर अवश्य कांप 
उठा होगा । 
रानी : मेरे स्वामी ! स्त्री के मस्तिष्क में दूसरी शादी की बात तभी आती है जब 
-. उसे किसी प्रकार धन या सम्मान का लालच होता है और ऐसे नीच विचार 
की छाया में सच्चा प्रेम कभी भी नहीं पल सकता। झो ईश्वर ! जब मैं किसी 
दूसरे पति की बांहों में अपने-आपको समर्पित करूंगी तब तो मुझे अपने प्रिय- 
तम की दूसरी बार हत्या का पाप लगेगा । 
राजा : प्रिये ! मुझे तुम्हारे हृदय की पवित्र भावनाग्रों पर पूरा विश्वास है, 
लेकित व्या तुम नहीं जानतीं कि मनुष्य एक भावावेश में अपने निश्चय 
बनाता है और वे तभी तक जीवित रहते हैं जब तक वह उनको याद रख 
सकता है। प्रिये | ज॑से कच्चे फल पेड़ की डाल को पूरी हृढ़ता के साथ 
पकड़े रहते हैँ ग्रौर जब वे पक जाते हैं तब उसी डाल से टृठकर पृथ्वी 
पर गिर जाते हैं, इसी प्रकार हमारे निश्चय उस भावावेश में ही ऐसे 
दिखते हैं मानों ये कभी नहीं हूटंगे, लेकिन जब उनको कार्य रूप में 
परिणत करने का अवसर गाता है तब पता नहीं वे कहां गिर जते हैं। यह 
बात भूठ नहीं हो सकती प्रिये ! कि हम अपने जीवन में भ्नेकों निश्चय 
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करके, जो एक ऋण-सा चढ़ा लेते हैं, उसे चुकाना भूल जाते हैं। एक 
भावावेश में जो कुछ भी निश्चय हम करते हैं वह उस आवेश की समाध्ति 
के साथ-साथ ही न जाने कहां खो जाता है । उस समय हम यह तक भूल 
जाते हैं कि हमारे जीवन का सत्य क्‍या है और कहां तक हम उसपर 
आछूढ़ हैं। जीवन में दुःख और सुख का निरन्तर चलने वाला यह चक्र 
ऐसा है कि जो भी निशचय' इसके अन्तर्गत बनते हैं, साथ ही नप्ट भी हो 
जाते हैं। जब हमें सबसे ग्रधिक सुख होता है, तो साथ ही हृदय म॑ यह 
चिन्ता भी पलती है कि इसके पश्चात्‌ अपार दुःख टूटने वाला हे। इस 
तरह जैसे-जैसे जीवन की गति निरन्तर बढ़ती जाती है, तो कभी 
दुःख सुख के रूप में बदल जाता है, तो कभी सुख दुःख के रूप में। 
यह संसार कोई स्थायी वस्तु नहीं है, यहां प्रत्तिपल सभी कुछ बद 
लता रहता है, तो फिर यह क्‍या अस्वाभाविक है कि परिस्थितियों के 
परिवर्तन के साथ प्रेम भी अपनी हृढ़ता छोड़कर बदल जाए, क्योंकि 
अभी मनुष्य के व्यवहार और उसके जीवन की गति को सामने रखकर, 
यह निशचयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि बदलता हुआ भाग्य प्रेम को 
बदलता है या प्रेम स्वयं मनुष्य के भाग्य को बदलता है। तुम इस संसार 
में साधारणतया देखोगी प्रिये ! कि जब किसी अच्छे मनुष्य के बुरे दिन 
आते हैं तो उसके सारे मित्र उसका साथ छोड़ जाते हैं और जब निर्धन 
ओर दीन लोग घनी हो जाते हैं तो उनके सारे शत्रु उनके मित्र होने का 
दावा करने लगते हैं। इसीलिए इस संसार की रीति को देखकर तो यही 
विव्वास होता है कि प्रेम मनुष्य के भाग्य तथा स्वार्थ पर ही निहित होता 
है, क्योंकि जिस मनुष्य को धन की लालसा नहीं रहती, उसे मित्रों की भी 
कोई आवश्यकता नहीं होती | ग्रगर आवश्यकता के समय कोई व्यक्ति 
अपने मित्र से धन की सहायता मांगता है, तो उसी क्षण से वह उसे अपना 
शत्र बना लेता है। मेरे कहने का सार यह है प्रिये | कि हमारी इच्छाएं 
ओर हमारे भाग्य, एक-दूसरे के इतने विपरीत हैं कि सत्य पर आरूढ़ 
रहने के हमारे सारे प्रयत्न निष्फल चले जाते हैं। हम चाहे कितने भी ऊंचे 
विचार और निहचय अपने मन में बनाते रहें, लेकिन उनके नष्ट होने पर 
हमारा कुछ भी वश नहीं चलता। इसीलिए कहता हूं प्रिये ! कि ग्रभी 
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जो तुम दूसरी शादी की बात से इतनी घृणा और उपेक्षा दिखा रही हो, हो 
सकता हैं तुम्हारे पहले पति की म्रृत्यु के पश्चात्‌ यह सब कुछ नष्ट हो जाए 
और तुम किसी दूसरे व्यक्ति को फिर अपना पति स्वीकार कर लो । 
रानी : शो ईश्वर ! नहीं | प्रियतम ! यदि एक बार विधवा हो जाने के पढ्चात्‌ मैं 
कभी भी दूसरी बार सुहागिन बनने की कल्पना तक भी करूं, तो यह घरती 
सुभे खाने को श्रन्त न दे और सूर्य प्रकाश न दे । दित और रात कभी भी मुझे 
सुख और शान्ति न मिले । उस समय मेरे जीवन की सारी आशा और आस्था 
नष्ट हो जाए, और मेरा जीवन कारागार की सी कठोरता में पूरी तरह ऐसे 
घुट जाए जैसे एक संम्यासी का जीवन । श्रों ईइवर ! उस समय जिस मार्ग 
पर भी मैं सफलता की आशा से बढ़, , वहीं श्रपार दुःख टूट पड़े । ओह ! मेरी 
आत्मा इस अपराध के बदले इस जीवन में तथा मृत्यु के पश्चात्‌ तक भी 
सर्देव दु:ख की श्राग में जलती रहे 
हैमलेट : भ्रो ! यदि श्रव यह स्त्री अपने इस सारे सत्य को भूल जाए तब-- 
राजा : प्रिये ! तुमने यह बहुत बड़ी प्रतिज्ञा की है। भ्रच्छा, अब कृपया मुझे यहीं 
अकेला छोड़ दो, क्योंकि मैं थोड़ी देर आराम करके इस नीरस दित को किसी 
तरह बिताना चाहता हूं । 
रानी : हे ईश्वर ! काश, सोने से मेरे प्रियतम का चित्त सुस्थिर हो जाए और कोई 
दुर्भाग्य झ्राकर हमारे जीवन को दुःखी न बनाए। 
ः हैमलेट : क्यों श्रीमती, आपको नाटक में आनन्द था रहा है न ? 
महारानी : मुझे तो यही लगता है कि यह स्त्री सीमा के बाहर बातें करती है और 
अपने को सत्य का श्रादर्श रूप सिद्ध करना चाहती है। 
हैमलेट : तो क्या हुआ ! मैं तो उसके शब्दों पर विश्वास करता हूं । 
| सन्राद्‌ : क्या तुमने देखा हैमलेट ! नाटक की विषयवस्तु क्‍या है? क्या इसमें 
आपत्तिजनक कोई बात नहीं है ? 
| हैमलेट : बिलकुल नहीं । यह तो सब बनावदी खेल है, यहां तक कि ज़हर डालने का 
। दृश्य भी । इसलिए इसमें आपत्ति वया हो सकती है ? 
| सम्राट्‌ : नाटक का शीर्षक क्‍या है ? 
,हैमलेट : चूहेदाती । अब आप पूछिए कि यह नाम क्‍यों ? यह रूपकात्मक नाम हैं। 
नाटक का विषय है विएना में हुई एक सच्ची हत्या की घटता । ड्यूक का नाम 
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गोंजेलो है और बेप्टिस्टा उसकी स्त्री है। श्र श्रापको श्रागे सब कहानी सालुभ 
हो ज।एगी । पूरी घृष्टता श्रौर पाप की कहानी है । लेकिन क्या हुआ ? हमारी 
ग्रपनी प्रात्माएं तो पवित्र हैं चाचाजी । फिर इसमें ग्रापत्ति ही क्या हो सकती 
है ? इस दुःखद घटना को भी आंखों के सामने भ्राने दीजिए । हमारे आधार 
[ एक अभिनेता का ल्यूसिएनस के रूप में प्रवेश ] 
ह राजा का भतीजा है । इसका नाम ल्यूसिएनस है । 
प्रोफीलिश्रा : राजकुमार ! आप तो कोरस' की तरह नाटक का पूरा रहस्य वता 
रहे हैं। 
हैमलेट : हां, हां, जैसे कठपुतली नचाने वाला उनके सारे संवाद अपने मुंह से बोलता 
जाता है वैसे ही मैं तुम्हारे तथा तुम्हारे प्रेमी की ओर से वोल राकता था 
लैकिन तभी मैं देखता कि ये कठपुतलियां नाच भी रही हैं 
झ्रोफीलिश। : श्राप बड़ी तीखी बातें करते हैं राजकुमार ! 
हैमलेट : लेकिन मेरे इस तीखेपन को मिटाने में तो बहुत भ्रापत्ति उठानी 
होगी । 
आोफीलिशा : झोह ! श्राप जितने अ्रच्छे हैं उतने बुरे भी हैं । 
हैमलेट : यही तुम्हें अपने पतियों के विषय में सोचना चाहिए । लेकिन हएं, 
ल्यूसिएनस ! अपना काम शुरू करो। हत्यारे ! नीच ! इस तरह डरावनी 
शबल न बता ! कर जो कुछ भी तू करना चाहता है। चारों ओर प्रतिशोध की 
सी आ्राग जल रही है। 
ल्यूसिएनस : मेरे काले इरादों को पूरा करने का कंसा अच्छा अवसर है। मेरे 
हाथों में पूरी ताकत भी है और यह जहर भी मौजूद हैं। सभी तरह से 
स्थिति भेरे अनुकूल है और फिर यहां कोई मुभे देखने वाला भी नहीं है। 
ओर जहरीले पदार्थ ! जिसे ग्राधी रात के समय जंगल की रूखड़ियों से 
इकट्ठा किया गया हैं और जिसे डायनों के शापों से और भी जहरीला 
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१. 00०७५ : नाटक के कथानक पर अपनी झालोचना देने के लिए कोरस का 
प्रयोग किया जाता है. | यद बराक नाटक में आम तौर से प्रचलित था| इसके पश्चात्‌ अंग्रेज़ी 
नाटक में भी इसका प्रचार बढ़ गया । प्रस्तावना और उपसंहार के रूप में भी इसका प्रयोग 
डोता है । 
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बनाया गया है, जाओ और तुरन्त मनुष्य के हृदय पर अपना वह जहरीला 
जादू चला दो। 
[ सोने वाले के कान में जहर डाल देता है । ] 

हेमलेट : श्ोह ! उसने राज्य के लालच में राजा को जहर देकर मार डाला | राजा 
का नाम गोंजेलो है। यह प्रचलित कहानी इटली की भाषा में सबसे अच्छी 
तरह से मिलती है। अभ्रब श्ीत्रही तुम देखोगी कि किस तरह वही खनी 
स्वर्गीय राजा की पत्नी को भ्रपनी पत्नी बना लेता है। कट 

श्रोफीलिशा : वह देखो, सम्राट अपने स्थान से उठ रहे हैं । 

हँमलेट : क्या ? ओ, इस अभिनय को देखकर वह कुछ डर-सा गया है। 

महारानी : क्या हुआ मेरे स्वामी ? ८ 

पोलोनिश्रस : बन्द कर दो यह सब ! बन्द कर दो ! 

सम्राट : प्रकाद् ! प्रकाश !! प्रकाश दिखाश्रो !!! बन्द कर दो यह ! 

सभी : प्रकाश ! प्रकाश !! प्रकाश लाओो ! 

[देमलेट और होरेशिश्रों को द्योड़कर सभी चले जाते हैं | ] 

हेमलेट :ओह ! जाने दो इस पापी क्लॉडिश्रस को और एक घायल हरिण की तरह 
रोने दो । मैं तो एक स्वस्थ हरिण की तरह ही झ्रानन्द से रहूंगा। इस संसार 
की रीति है कि जब कुछ व्यक्ति सोए हुए रहते हैं तब दूसरे जागे रहते हैं 
क्यों साथी ! मेरी यह सफलता; मेरे टोप पर बहुत-से पंख और जूतों पर फीतों 
के बने हुए 'फ्रेंच' गुलाब के फूलों को देखकर क्या तुम मुझे इसके योग्य नहीं 
समभते कि जब सौभाग्य मेरा साथ छोड़ जाए और मैं अभाव की चक्की में 
पिसने लगू_ तब मैं किसी नाटक कम्पनी में एक साभेदार की तरह क्राम कर 
सक्‌ं ? 

होरेशिश्रो : थोड़ा साभा ही नहीं राजकुमार ! बल्कि पूरा पचास प्रतिशत । 

हेसलेट : मैं फिर पूरे भ्रधिकार की वात करता हूं, होरेशिओो ! क्योंकि तुम तो जानते 
ही हो मित्र | कि इस साम्राज्य से वह सम्राद्‌ सदा के लिए उठ गया, जो 
साक्षात्‌ प्रेम का अवतार था और उसके स्थान पर यह पापी मूर्ख पवित्र 
सिंहासन पर वंठा है। 

होरेशिश्रो : इस वात को तो तुम और भी अच्छी तरह तुक मिलाकर कह सकते 
थे राजकुमार ! 


न्बकयोफसबमिअ जेब ५२2. ० पल 


डी 
हि] 
हि 


हेमलेट : उस प्रेत की सब बातें सच हैं होरेशिव्नों |! इसके लिए मैं हजार पाउण्छ 


तक का दांव लगा सकता हूं। क्या तुमने देखा कि नाटक के श्रन्त की जया 
प्रतिक्रिया उसके ऊपर हुई थी ? 
होरेशिश्रो : मैंने श्रच्छी तरह से देखा था राजकुमार ! 


हेमलेट : क्या प्रतिक्रिय। थी उसकी ? 

होरेशिश्ो : उस समय तो मैंने बड़े ध्यान से उसे देखा था । 

हँमलेट : भ्रच्छा, तो अब कुछ मौखिक, कुछ वाद्य-संगीत होना चाहिए। सज्नाट को 
जब नाटक श्रच्छा नहीं लगा तो यह भी अ्रच्छा नहीं लगेगा। आओ मित्र | 
गाना ! बस, भ्रब तो गाना होना चाहिए । 

[ रोजेन्क्रेंट्न और गिल्डिन्स्टर्न का प्रवेश ] 

गिल्डिन्स्टर्न : राजकुमार ! मैं अ्रकेले में आ्रापसे कुछ कहना चाहता हूं ! 

हैपलेट : कुछ क्‍यों मित्र ! तुम जितना चाहों उतना कहो । 

गिल्डिन्स्टर्न : राजकुमार ! सम्राट्‌'** 

हैमलेट : हां, क्‍या हुआ उन्हें ? 

गिल्डिन्स्टने : राजकुमार, वे अपना पूरा धैर्य खोकर पूरी तरह वेचैन हैं और सबसे 
दूर एकान्त में अपने ये दु:खद क्षण बिता रहे हैं । 

हैमलेट : क्‍यों, क्या उन्होंने शराब पी रखी है ? 

गिल्डिन्स्ट्न : नहीं राजकुमार ! वे अत्यधिक रुष्ट मालूम देते हैं । 

हैमलेट : तो फिर उनकी यह अवस्था तुम किसी डाक्टर से कहकर अपनी बुद्धिमत्ता 
का परिचय दे सकते हो, क्योंकि अ्रगर मैं उनकी इस बीमारी का इलाज करने 
लग तो वे और भी भ्रधिक रुष्ट हो जाएंगे । 

गिल्डिन्स्टन : राजकुमार ! मेरी प्रार्थना है कि विषय से बाहर जाकर इस तरह 
अनर्गल उत्तर न दो । 

हैमलेट : मैं तो श्रनगंलता से बहुत दूर हूं साथी ! मैं सदैव विषय पर अपना पूरा- 
पूरा ध्यान रखता हूं । 

गिल्डिन्स्टर्न : आपकी मां भी बहुत चिन्तित और दुखी हैं उन्होंने ही हमें आपके 
पास भेजा है। 

हैमलेट : श्रापका स्वागत है साथी । 

गिल्डिन्स्टर्ने : लेकिन इस तरह के स्वागत की मुझे आपसे कभी ग्राशा नहीं 


तीसरा अंक दे 


थी राजकुमार ! ग्रगर आप ठीक तरह बातें कर सकते हैं तो मैं प्रापकी मां 
का भेजा हुआ संदेश प्रापसे कहें और ग्रगर आप इसमें असमये हैं तो फिर 
मैं ग्रागे कुछ भी नहीं कहूंगा। 

हैमलेट : लेकिन श्रीमान ! मैं तो इसके लिए असमर्थ हूं । 

गिल्डिन्स्टर्न : किसके लिए राजकुमार ? 

हैमलेट : ठीक तरह से बातें करने के लिए। जिसे आप पागल समभते हैं उसीसे 
आपको दीक तरह का उत्तर कैसे मिल सकता है? मैं तो जिस योग्य हूं उसी 
तरह का उत्तर आपको दे सकता हूं । उसे आप स्वीकार करिए, या जेसा 
श्राप कहते थे मेरी मां भी उसे स्वीकार करेगी, इसलिए हमें अन्य बातें छोड़- 
कर सीधे बिपय पर श्रा जाना चाहिए । आप तो केवल यही कहते हैं कि मेरी 
मां कहती है-+- 


बज 


रोजन्ओंट्ज़ : हां, श्रापकी मां यही कहती है कि आपके इस पागलपन ने उसे अत्य- 


पर श्राइवर्य भी होता है । 

हैसलेट : भ्रो हैमलेट ! तू भी इस संसार का कैसा विचित्र प्राणी है जो अपने 
व्यवहार से अपनी मां को आाइचर्यवकित कर रहा है, लेकिन क्या इसके 
बाद कोई वात महारानी के मस्तिष्क में नहीं आई ? उसे भी तो कहो 
मित्र ! 

रोजेस्क्रेंट्ज़ : वे आपसे एकान्त में कुछ बातें करना चाहती हैं राजकुमार ! उनका 
कमरा ही इसके लिए सबसे ग्रच्छा हूँ । 

हैमलेट : अगर वह इस जीवन में दस वार भी अपना स्थान बदलकर मेरी भां 
बनती रहे तो भी मैं उसकी आज्ञा का पालन करूंगा । अच्छा, क्या और 
कोई काम भी है ? 

रोज॑म्क्रैट्ज : राजकुमार ! आप तो मुझे अपना मित्र समभते थे । 

हैमलेट : मैं इन पायी हाथों की स्तौत्ध खाकर कहता हू कि अब्र भी मैं तुम्हें ऐसा 
ही समझता हूं । 

रोज॑स्क्रेंट्ख : अच्छे राजकुमार ! आखिर ग्रापके इस चित्त-विकार का कारण क्या 
हैं? अगर आप अपने मित्रों से भी यह छिपते हैं, तो समझ लीजिए कि भाप 
सच्ची मित्रता का पालन नहीं करते । 


ष्प हैमलेट 

हैमलेट : कारण ? मेरे जीवन की महत््वाकांक्षाएं हैं मित्र ! उन्हें किसी तरह का 
श्राधार नहीं मिलता है । ५ 

रोज़ेन्क्रेट्स : नहीं, यह विचार तो सत्य हो ही नहीं सकता, व्योंकि सम्राट ने 
स्वयं आपको ही डेनमाक्क के राज्य-सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया 
है । 

हैमलेट : आप तो जानते ही हैं बात चलती झाई है कि घोड़ा जब॒ घास के उगने 
तक इन्तज़ार करता है, तब तक वह भूखा मर जाता है; लेकिन यह घिसी- 
घिसाई बात है। 

[ श्रभिनेताओं का संगीतकारों के साथ प्रवेश ] 

ओह ! वे वाद्य श्रा गए | एकाध मैं भी तो दे खे । श्राओ, एकान्त में चलें | क्‍यों 
मित्र ! तुम अ्रपने लाभ के लिए मुझे इस सम्राट्‌ के जाल में क्यों फंसाने का 
प्रयत्न करते हो ? 

गिल्डिन्स्टने : ओ मेरे अच्छे राजकुमार ! यदि मेरा कर्तव्य मुझे इस तरह के 
दुस्साहस के लिए प्रेरित करता है तो मेरा प्रेम भी आपके प्रति इतना अधिक 
है, कि उस कारण मैं आपके विरुद्ध एक सधा हुआ पद़यन्त्र नहीं रच 
सकता । 

हैमलेट : मैं कुछ समभा नहीं । छोड़ो, वया तुम इस वाद्य को वजाओेगे ? 

गिल्डिन्स्टन : मैं इसे नहीं बजा सकता राजकुमार ! 

हैसलेट : मैं प्राथंना करता हूं । 

गिल्डिन्स्टनं : विश्वास करिए राजकुमार ! मुझे यह वजाना नहीं श्राता । 

हैमलेट : मेरी प्रार्थना स्वीकार करो मित्र ! 


गिल्डिन्स्टर्न : आप मानिए, मुझे इस वाद्य पर हाथ रखना तक नहीं ग्राता ! 


हैमलेट : मित्र ! इसे बजाना तो भूठ बोलने के बराबर ही आसान है। देखो, इन 
छेदों के ऊपर अपनी अंगुलियां रख लो और फिर मुंह से फूक दो, वया ग्रच्छा 
गाना निकलता है। यह देखो, इन छेदों पर | 

गिल्डिन्स्टनं : लेकिन मैं तो कुछ 
निकाल पाऊंगा | 

हैमलेट : क्‍यों ? इसे नहीं बजा सकते ? तुम 
नहीं जानते ? लेकिन मित्र ! फिर मुझे 


भी नहीं जानता । राजकुमार ! मैं कोई स्वर नहीं 


इसके स्वरों पर हाथ रखना तक 
वाद्य समभकर वयों तुम बजाने का 


तीसरा अंक घह 
प्रयत्न कर रहे हो ? उसपर तो तुम्हारा हाय श्रच्छी तर ह चल रहा है ग्रौर 
मेरे हृदय का सारा भेद जानकर तुम उसपर गीत बजाने की बात भी सोच रहे 
हो | यह सब क्‍यों ? क्‍या तुम यह समभते हो कि इस वाद्य की अपेक्षा मुझे 
बजाना ग्रधिक ग्रासान है ? लेकिन साथी ! इस अ्रम में न रहता । तुम चाहे 
कौस। भी वाद्य मुझे समझो, लेकिन तुम उसे बजाकर उसका मीठा गाना नहीं 
सन पाझोगे । हो सकता है, तुम इलना प्रयत्न करो भी, तो एक कर्कश ध्वनि 
उसमें से सुनाई दे । 

[ पोलोनिथ्स का प्रवेश । 

ईश्वर आ्रापको समृद्धशाली बनाए श्रीमन्त ! 

पोलोनिश्रस : राजकुमार ! महारानी आपसे भ्रभी कुछ बातें करना चाहती हैं । 

हैमलेट : श्रीमन्‍्त ! बह देखिए, देख रहे हैं उस बादल को £ बिलकुल ऊंट की सी 
आकृति बन गई है ? 

पोलोनिश्रस : नहीं, मैं धर्म की सौगन्‍्ध खाकर कहता हूं कि यह तो बिलकुल नेवले 
जैसा है। 

हैमलेट : मुभे तो ऊंट जंसा ही दीखता 

पोलोन्अ्रिस : पीठ की तरफ देखिए राजकुमार ! ठीक नेवला जैसा ही है। 

हैमलेट : या 'ब्हेल' मछली की तरह का है ? 

पोलोनिश्नस : हां, बहुत कुछ उससे मिलता-जुलता 

हैमलेट : तो ठीक है, मैं धीरे-धीरे भ्रपनी मां के पास पहुच जाऊगा। मुझे मस्त 
बनाना चाहते हते हैं हैं। यह सब मेरे विरुद्ध कुचक़ है । मैं धीरे-घीरे आऊगा 
श्रीमन्‍्त । 

पोलोनिश्नस : मैं ऐसा ही कह दूंगा राजकुमार ' 

हैमलेट : “धीरे-धीरे कैसा श्रासान उत्तर मैंने दे दिया है। (पोलोनिञस चला 
जाता है |) अच्छा मित्रो ! अब विदा । 

[ देमलेट को छोड़कर सभी चले जाते हैं | ] 
ग्राधी रात ! यह वह काला और डरावना समय है, जब कब्रिस्तान मुंह खोल- 
कर जमुहाइयां लेने लगता है और नरक इस संसार पर विषेली इवास छोड़ने 
लगता है । इस समय जी चाहता है कि किसीका कलेजा फाड़कर गरम- 
: गरम खून पी जाऊं और ऐसा भयानक पड्यन्त्र रचुं, जिसे सुनकर और 


। 


सम्नाट्‌ : हम हैमलेट के इस पागलपन को नही 


रोज़स्क्रोंटज़ : स्वामी ! 


देखकर, दिल की श्रात्मा भय से कांप 3ठे । लेकिन शान्त, हैमलेट । प्र 


मुझे मां के पास चलना चाहिए ।ग्नो हृदय ! अपने स्वभाव को छोड़कर 
भयभीत न होना । 'नीरो' की सी चंचलता और क्षुद्रता को अपनी मज़बूत 


दीवारों के भीतर मत घुसने देना । हे ईश्वर ! मेरी बुद्धि को ऐसा आ्रावेश ने 
देना कि मैं अपना कतंव्य भूल जाऊं | मैं अस्वाभाविक रूप से कर न हो जाऊं, 
क्योंकि मुझे अपनी मां को केवल डराना है, उसपर किसी तरह क। वार नहीं 
करना है। है ईश्वर ! मुझे वरदान दो कि इप कार्य को करने के लिए भेरी 
वाणी और आत्मा भूठा बाता पहनकर भी ग्रपनी सीम। में रहे। जाहे मैं 
मुंह से उसे कितना भी बुरा कहूँ, बातों के कितने भी प्रहार उसपर करू 
लेकिन मेरा हाथ उसके ऊपर न उठने पाए। है ईश्वर ! मुझे ऐसा विवेक 
और घेर दो । 


[ चला जाता है | ] 


द्श्य ३ 
[ किले में एक कमरा ; सम्राट , रोजेन्क्रेटज झौर गिल्डिन्टट ने का प्रवेश ] 


रे 


) चाहते शौर न सुरक्षा की दृष्टि ही से 

यह उचित है कि उसे यहां रखा जाए, क्योंकि पागल ग्रादमी न जाने कब 
क्या कर डाले | इसीलिए, तुम लोग तैयार हो जाग्रो | हम चाहते हैं कि उसे 
तुम्हारे साथ इंग्लेंड भेज दें। इंग्लेंड के सम्राट के ताम हम एक पत्र लिख 
दगे, उसे उन्हें दिखा देना। अरब हम उसके इस पागलपन को बिलकुल 


वरदाइत नहीं कर सकते, जिससे प्रतिक्षण हमें अपने जीवन की रक्षा करनी 
पड़े । 


गिल्डिन्स्ट्न : जो आराज्ञा सम्राट्‌ ! हम अ्रभी तैयार हो जाते हैं। आपका भय भी 


सच्चा है। इसके पीछे ग्रवश्य ही बड़ा पवित्र भाव छिपा है, क्‍योंकि 
स्वामी ! असंख्य जनता के आप ही तो प्राणाधार हैं। आपकी सुरक्षा पर 
ही तो उनका जीवन है। इसलिए आपक। विचार श्रत्यन्त श्रेष्ठ और 
उचित है। 


एक व्यक्ति भी अ्रपने जीवन की रक्षा किसी भी 


बतव्कप्मथडमप्ककचय 
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कीमत पर करता है ! उसकी सारी शक्ति और बुद्धि उसीके पीछे लग जाती 
है। फिर आप तो अ्रपार जनता के स्वामी हैं और आपका जीवन उनके 
जीवन की एकमात्र आणा और सुख है, फिर उसकी सुरक्षा का प्रश्न तो सबसे 
पहले उठता है। मैं सच कहता हूं स्वामी ! सम्राट की मृत्यु एक व्यक्ति की 
मृत्यु नहीं है, बल्कि जैसे पानी का भंवर आसपास के पानी को ग्रपनी ओर 
थींच लेता है उसी तरह आ्रासपास के और चारों तरफ दूर-दूर तक भी प्रिय- 
जन उस केन्द्र के टूट जाने से इस संसार में मानों जीवित नहीं रहते। सम्राट 
उस विद्ञाल चक्र की तरह है स्वामी ! जो पहाड़ की चोटी पर लगा हुआा हो 
और उसमें श्रसंख्यों छोटी-छोटी चीजें बंची हुई हों। जब बह चक्र हुटता है तो 
सके साथ वे श्रसंज्यों छोटी-छोटी चीजें भी पूरी तरह नष्द ही जाती है। 
सीलिए यह सत्य है स्वामी ! कि सम्नाट्‌ के सुख-दुःख से जनता के प्रीवत का 
सुख-दुःख पूरी तरह बंबा हुआ रहता 
सम्राद्‌ : ठीक है। श्रव अ्रपनी यात्रा की तैयारी कर लो। दा देर न करना । हम 
अब इस कीड़े को पूरी तरह बांवकर रखना चाहते हूँ जा खुला किस्कर मारे 
हृदय में श्राशंका पैदा कर रहा हैं । 
रोज़ेन्क्रेटज और गिल्डिन्स्टन शीघ्र ही सब तैयारी कर लेते हूँ सम्राट : 
[ रोज्नन्क्रेट्य और गिल्डिन्स्टन ज ते ह।] 
[पोलोनिश्रस का प्रवेश | 
चोलोनिश्नस : स्वामी ! हैमलेट अपती मां के कमरे में जा रहा हैं। में चाहता हूं कि 
पदें के पीछे छिपकर उनकी सारी बातें सुन लूं। मुझे तो पूरा विश्वास है कि 
महारानी इस पागलपन का कारण अवध्य जान लेंगी श्रौर उसे इस हरकत क्के 
लिए कड़ी तरह से डांट भी देंगी । इसीलिए आपका यह प्रस्ताव अत्यन्त श्र८5 
है कि किसी तीसरे व्यक्ति को छिपकर सारी वातें सुनती चाहिए, कम कि प्रकृति 
ने आखिरकार मां के हृदय को अपने पुत्र के लिए तो ऐसा स्वच्छ बनाया ही 
कि उस समय किसी तरह जाल-फरेव के ऊपर उतारू नहीं हो सकता। 
ग्रीलिए मैं जाता हूं । ग्रच्छा, विदा, स्वामी । आपके जाने से पहले ही मैं 
आपसे मिलंगा और आकर सारी वात बताऊभा । 
सम्राट : इसके लिए हम तुम्हारे कृतार्थ होंगे पोलोनिश्नस * 
[ पोलोनिअस जाता है. | । 
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श्रो ईश्वर ! तेरी सत्ता के विरुद्ध मैं कैसा घोर पाप कर हं ! ग्रोह ! 
मेरे मन की ये विषली द्वासें आकाश तक उठकर सबको दबित कर रहा 
हैं। जैसे 'केन' के ऊपर अपने भाई की हत्या का पाप चढ़ा हुआ था, उसी 
तरह मैं भी एक पापी हूं। घोर पापी ! ओ देव ! मेरा हृदय कहता कि में 
अपने इस पाप के लिए दया की भीख मांग ल॑, लेकिन मेरा सा | होता। 
मेरी श्रात्मा का पतन हो चुका है। पाप के काले हाथों ने इसका गला घोट 
दिया है। ईह्वर ! मुझे शान्ति वहीं मिल सकती, क्योंकि मेरी स्थिति दीक 
वसी है ज॑ंसी उस मनुष्य की जो पाप करता है लेकिन ईश्वर के दण्ड से 
डरता है, जो कोई भी कार्य हृढता से नहीं कर सकता। न परी तरह पाप 
के विष को ही पीता है और न उप्तके लिए पश्चात्ताप कर सकता है। 
ओह ! मेरा हाथ भाई के खून से रंगा हुआ है, इसपर लाल और काले 
दाग प्‌, हुए हूँ। हे ईश्वर ! क्या मुझे दया की भीख देकर तू किसी तरह 
इन दागों को मिटा नहीं सकता ? क्या उस स्व में इतना भी पाती नहीं 
है जिससे मैं श्रपने इस पाप के थो सक्‌ं ? किसलिए होती है दया ? 

इसीलिए कि हमारा पाप हमारी भ्रांखों के सामने दिख 
हम अपने भ्रात्मबल से उसपर विजय प्राप्त कर सकें। ओ ईइवर ! चुकूसे की 
हुई श्राथना का तात्पय यही होता है कि हम कभी भी पाप के मार्ग पर दे जाएं 
और अगर भूल से चले भी जाएं तो तुझसे क्षमा की प्रार्थता करके उसके 
विषेले परिणामों से बच जाएं | दवा में इस तरह की शवित्र होती है। तब 
शो ईश्वर ! मैं तेरी श्रोर देखता हूं । तू ही मेरे जीवन की आ्राह्मा है। मुझे 


विश्वास है कि इस प्रार्थना से तू मेरा पाय क्षमा कर देगा। मैं उससे म॒क्‍त 
हो जाऊंगा । 


लेकिन ओह ! कौन-सी प्रार्थना कहके ? यही कि---'मेरी 
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इस घृणित हत्या 
के लिए मुझे क्षमा करता ईइवर !” लेकिन नहीं, इससे मे क्षमा नह 
मिल सकती, क्योंकि जिन कारणों से मैंने यह घणित पाप कया था वे 


कारण अब भी मेरे जीवन के साथ लगे हुए हैं। मेरे सिर पर राजम 

मेरी रानी है और फिर मेरा लालच'*'ओ्रोह ! क्या यह कभ्ठी भी सम्भव है 
कि मनुष्य प।प से मुबत भी हो जाए और उसीके द्वारा प्राम सुख को भी 
भोगे ? नहीं ! नहीं ! इस घणित और पापी संसार में प्रायः ऐसा होत। 
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» कि मनृष्य अपने धन के बल पर न्याय को खरीद लेता है; लेकिन क्‍या 
ईश्वर के न्यायालय में भी यह हों सकता है ? कभी नहीं । वहां न्याय की 
कटौरता से कोई भी पापी नहीं बच सकता। वहां कर्म का फल उसीके 
अनुकूल मिलता है। वहां हम किसी तरह भ्रूठ बोलकर या दूसरों के मुंह 
ऊटी बातें कहलवाकर अपने पाप को नहीं छिपा सकते | वहां हमार जीवन 
का एक-एक घृणित और नीच कार्य सामने श्रा जाता है और हमें इसे भ्रपन 
मंह से स्वीकार करना पड़ता 
तब क्या होगा ? कहां है अब शान्ति ? कितना भी पडचात्ताप कह लेकिन 
क्या लाभ ? पाप का दण्ड मुझे मिलकर ही रहेगा। फिर भी मनुष्य 
कर सकता है ? अगर उसे दया की भीख भी नहीं मिलती है, तो उसके सामने 
वया उपाय है ? 
श्रो दःखी, पापी क्लॉडिशस ! मुत्यु के से काले हृदय वाल नीच प्राणी ! ग्रो 
भरी जड श्रात्मा ! श्रो पतित ! जो जितता क्पर उठना चाहती था उतने हां 
नीचे पाप के गडढे में जाकर गिरी । बचाओ मुझे; ईश्वर ! बचाओ ओ देव- 
ताओो ! मेरी सहायता करो । श्रो मेरे सोए हुए पेरो ! कुक जाओ शोर सुर 
उस सर्वशवितमान से दया की भीख मांगने दो । ओ मेरें कढोर हृदय : एक 
शिश की तरह नम्नर होकर प्रार्थना करों, तभी इस पापी क्लाड्य्रस की रक्षा 
हो सकती है। तभी मुझे कुछ शान्ति मिल सकती हूँ । 
[ श्रपने घ॒ट्नों पर कुकता है । | 
[ देमलेट का प्रवेश ] 
हैलेटथ : कितनी आसानी से में इस समय इसकी चलती श्वास को सदा के लिए 
रोक सकता हें, क्योंकि अ्रव यह अकेला यह ग्रार्थना कर रहा है। में. इसी 
समय इसकी हत्या करूंगा | इससे यह पापी भी इस संसार से सदा के लिए 
उठ जाएगा और मैं अपना प्रतिशोध भोल छुकूगा। लेकिन नहीं, मे 
इससे आगे भी कुछ सोचना चाहिए । क्या ऐसा करता उचित होगा कि 
यह पापी अचानक ही मेरे पिता की हत्या करे और मैं उसके बदले में इसकी 
आत्मा को सदा सुख और ज्ान्ति से रहने के लिए स्वग में भेज द्‌ श्श्रो 
नहीं, यह प्रतिशोध नहीं है, यह तो उस जल्लाद का सा कास होगा जो धन 
के बदले में किसीकी हत्या करता है। इस नीच ने मेरे पिता को उस समय 
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माराथा जब वे सो रहे थे और ईश्वर के सामने अपने जीवन की भूलों 
के लिए पश्चात्ताप भी नहीं कर पाए थे, न वे कोई ऐसा वरदान ही भांग 
पाएथे कि है ईश्वर ! मेरे ग्रपराधों को क्षमा करना । श्रव ईष्वर ने उन्हें 
बया दण्ड दिया होगा, कौन जानता है; कंसे दु:खी वे होंगे, हम कुछ नहीं 
जानते । हम अपनी परिस्थितियों को देखकर अ्रपनी साधारण बुद्धि से यही 
सोच सकते हैं कि वे परलोक में अनेक यातनाएं उठा रहे होंगे; तब इस 


अपने पापों को क्षमा कर देने की प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि इस समय यह 
पद्चात्ताप करता हुआ इस संसार को छोड़ने के लिए पूरी तरह तत्पर है ? 
अगर इस समय मैंने इसकी हत्या की, तो अवश्य ही यह अपनी इस प्रार्थना 
के फलस्वरूप स्वर्ग में जाएगा और वहां इसे मुवित मिल जाएगी । नहीं, 
यह मैं नहीं कर सकता। ओझो मेरी तलवार ! वार मत करो। मैं तुझे इसको 
छोड़कर दूसरा अ्रवसर दूंगा--उस समय जब या तो यह सोया हुआ होगा, 
या शराब पिए हुए होगा या क्रोध की आ्राग में जल रहा होगा या किसी 
पराई स्त्री के साथ व्यभिचार कर रहा होगा, या बुरी-बुरी गाली देकर 
जुआ खेल रहा होगा या ऐसा कोई भी घृणित कार्य कर रहा होगा जिससे 
इसको कभी भी मुक्ति न मिल सके और यह हमेशा नरक की आग में 


* जलता हुआ अनन्त पीड़ा से चिल्लाया करे । तब ओ मेरी प्यारी तलवार ! 


इसका खून पी जाना और उस समय इसकी श्रात्मा इतनी पतित और चरक 
के समान काली होगी कि स्वर्ग की ओर इसके पैर होंगे और नरक की ओर 
सिर और वहीं जन्म-जन्म तक यह जलेगा। इसीसे मेरी प्रतिशोध की आग 
शान्त हो सकती है। 

ओ, मेरी मां मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। जाओ नीच ! मैं इस बार तुमे 
इसी तरह छोड़ता हूं ज॑से कोई वैद्य रोगी को कोई ओ्रोषधि देकर क्‌छ दिन 
तक और उसे इस जीवन में तड़पने के लिए छोड़ देता है। तुमे सुख और 
शान्ति नहीं मिल सकती पापी ! 

८ [ चला जाता है | ] 


सज्नाट्‌ : ( उय्ते हुए ) ओ ईइवर ! यह क्या है ? मैं ग्रभी दया की भीख मांग रहा 


हूं, मेरी ्रात्मा ऊपर उठना चाहती है, लेकिन मेरे नीच विचार श्रभी तक 


४००+ब्ल्‍्यमहूछूल.....0.... २-3 अल 


>...यकअ2५०-७ «०-२ > पक लअंपओ पवार 


त्तः नै सरा रा कक 
सरा श्र ६ 


पाप के गडढ़े में छिपे हुए पड़े हैं। मैं अभी भी हैमलेट की हत्या का पड़यस्त्र 


रस रहा हूं । श्रोहट : सच है ! जिस प्रार्थना और पश्चात्ताप में आत्मा की करुण 


बेदना और उसका सच्चा रवर नहीं होता वह कभी भी ईव्बर तक नहीं पहुंच 
सकता । 


[ जाता हे | ] 


द्श्थ ४ 


[ महारानी का कमरा ; महारानी और पोलोनिश्रमस का प्रवेश ) 

पोलोनिश्रस : महारानी ! वह सीधा आपके ही पास थ्रा रहा है। झ्राप बहुत कड़ाई 
के साथ उससे पूछिए कि यह सब कुछ क्‍या है। उससे कहिए कि उसके ये 
पागलपन के उपद्रव बहुत बढ़ते जा रहे हैं और सम्राट ग्रव इनको बरदाइत 
नहीं कर सकते । आप कहिए क्रि उन्हें इतना क्रोध झा रहा है कि वे अवइय 
उसे कुछ न कुछ दण्ड देते, लेकिन श्रापने उन्हें रोक दिया था। खुली तरह से 
सब कुछ उससे कहिए महारानी ! मैं यहां परदे के पीछे छिप जाता हूं । 

हमलेट : (अन्दर से) मां [ मां ! मां ! 

महारानी : अच्छा पोलोनिञ्नस ! मैं वही करूंगी | तुम चिन्ता न करों। अब जाओ, 
मैं हैमलेट की आवाज़ सुन रही हूं । वह थ्रा रहा है । 

[ पोलोनिश्नस पढें के पीछे छिप जाता दे | ] 
[ हैमलेट का प्रवेश ) 

हेमलेट : क्यों मां ! क्‍या बात है ? 

महारानी : टैमलेट ! तुमने अपने पिता को अपने व्यवहार से वहुत रुप्ट कर दिया 
है। 

हैमलेट : लेकिन मां ! तूने मेरे पिता को बहुत रुष्ट कर दिया है। उसे चैन नहीं 

| 

न हैमलट ! यह लापरवाही छोड़ दो। झपना मस्तिष्क ठीक रखकर 

उत्तर दो । 


हे 


६६ हैमलेट 

हैमलेट : जाओ मां ! तू भी तो जाल-फरेब ग्पने मस्तिष्क में भरे मुभसे प्रश्न 
पूछती है ! 

महारानी : क्या ? यह क्या कह रहे हो हैमलेट ? 

हैमलेट : बात क्या है ? 

महारानी : क्या तू भूल गया है बेटा ? 

हैमलेट : नहीं, में उस पवित्र 'क़ौस' की सौगन्ध खाकर कहता हूं कि मैं तुझे अ्रच्छी 
तरह जानता हूं । तू महारानी, श्रपने पति के भाई की पत्नी है और ग्रो 
दुर्भाग्य ! अगर यह तू नहीं होती तो' ' “फिर तू मेरी मां है। 

महारानी : हैमलेट ! श्रगर तु मेरी बात नहीं मानता तो फिर मैं तुझे उनके हाथों 
में छोड़ दूंगी जिनकी बात तुझे माननी होगी । 

हैसलेट : किनके हाथों में ? कहां जा रही है तू मां ! वेठ यहां | मैं तुके तब तक नहीं 
जाने दूंगा महारानी ! जब तक कि तू अपना मूह श्षीक्षे में न देख लेगी। देख, 
और फिर इससे भी नीचे देख, कया है तेरी झात्मा । 

महारानी : क्या ? क्‍या चाहता है तू ? तू मेरी हत्या करता चाहता है ? झ्रोह ! 
नहीं ! नहीं ! बचाओ, ब चाश्ो ! 

पोलोनिश्नस : (परदे के पीछे से) बचाओ, बचाओ ! 

हैमलेट : (तलवार खींचकर) कौन ? कौन ? चूहा ? ले आज तेरा अन्तिम क्षण है। 

' कौत बचाता है तुझे ! जा, जा इस संसार से । 
[ पोलोनिञ्नस के पेट में तलवार भोंकता है । ] 

पोलोनिश्नस : (पीछे) झ्ो, में मर गया ! आ'** 

महारानी : श्रो हैमलेट ! क्या कर डाला तूने ? 

हैमलेट : क्या ? मैं क्या जानू ? मुझे क्या पता ? क्‍या यह चूहा वह सम्राट ही है ? 

सहारानी : ओह ! ईइवर ! तूने इस आवेश में यह हत्या क्यों कर डाली हैमलेट ? 

ह खून" “ओह ! के 

हैमजेंट : हत्या ? खून ? ऋ%। मेरी अच्छी मां ! क्या यह अपने पति सम्राट को 
मरवाकर उसके पतित भाई से शादी के खेल खेलने से भी वुरी चीज़ है ? 

महारानी : अपने पति सम्राट्‌ को मरवाकर ! क्‍्य। कह रहा है तू ? 

हेमलेट : हां, श्रीमती ! मैंने यही कहा था। 

[ पद उठता है! | देखता है, पोलोनिश्रस की लाश सामने पड़ी है । ] 
है-६& 
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ओ्रो, यू ? बीच में दौड़कर दूसरे किसीका जाल बिछाने वाले मूर्ख ! तू भी झ्पनी 
इस रबामिभविक्त में इधर-उधर तन-मन विखेरता फिरता था ; जा, झब 
छोड़ जा, इस सबको श्रभागे ! जा, विदा ! मैंने नहीं समका था कि तूहै। 
मुझे तो यही निश्चय था कि मेरी तलवार तुकसे उच्च पद पर आसीन उस 
नीच का खून पी रही है ! लेकिन खैर, तेरा ऐसा ही भाग्य था | झब तू समझ 
गया होगा कि दूसरों के बीच में फंसकर अपनी बुद्धिमत्ता दिखाना खतरनाक 
होता है| 
(महारानी से) चुपचाप ब्ेठी रह । इस तरह रोती हुई अपने हाथों को इघर- 
उधर न फेंक । तलवार तो नहीं लेकिन तलवार जैसे तीखे शब्द मैं तेरे 
सीने में भी भोंकना चाहता हूं । श्रगर अय भी तेरा हृदय कुछ गवाही देता 
है कि सत्य शऔर चरित्र संसार में कुछ होता है तो सुन और समझ ॥ पाप 
का काला और विपला पथुश्रां तेरे श्रन्दर इतना समा गया है कि उससे 
तेरा हृदय इतना काला और काठ जैसा निर्जीव हो चुका है कि सच्ची 
भावनाओं के तार अव रनभनाकर वहां अपना राग नहीं छेड़ सकते। 
मैं उसी पापी हृदय के ऊपर प्रहार करना चाहता हूं महारानी ! सुत्र मेरी 
बात । 

राजी : मैंने तेरा क्‍या बिगाड़ा है हैमलेट ! जो तू अपनी मां को ही ऐसी बुरी- 
बुरी कठोर बातें सुना रहा है ? मेरा वया अपराध है बेटा ! 


हैमलेट : अपराध ? तू यह कहती है ? तूने वह छणित झौर नीच कार्य किया है 


कि जिसे देखकर चरित्रवान स्त्रियों की लज्जा से आंखें ऊपर नहीं उठ सकतीं | 
ऐसा पाप महारानी ! जो मनुष्य के सद््‌युणों को धृष्टता के रूप में बदल 
देता है और सच्चे प्रेम को जाल-फरेव और नीचता के रूप में कुचल 
डालता है ।ओ्लो मां ! वह पाप, जिसके कारण एक स्त्री को वेश्या कहा जा 
सकता है। ऐसी पतित और नीच वेश्या श्रपने ज्ञादी के बन्धनों को उस 
समय की सारी प्रतिज्ञाओं को, इस तरह खुले आराम दांव पर लगा देती है 

से एक जुआरी अपनी प्यारी से प्यारी चीज़ को भी दांव पर लगाने के 
लिए तैयार रहता है।गञ्ो मां ! ऐसा घृणित काय «जा पवित्र से पवित्र 
बन्धनों को श्रपती वासना की ग्ाग में जला देता है, जो मनुष्य के सत्य और 
धर्म को कोरे शब्दों का जाल ही समझता है ! और यह समभकर उसे अपने 


€्द हेमलेट 
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काले दांतों से काट डालता है ! श्रो मां ! वह ऐसा पाप है जिसके कारण आकाश 
ग्रौर पृथ्वी इस तरह भय से कांप उठले हैं, मानों दूसरे ही दिन प्रलय होने 
वाली हो । 

महारानी : झ्रो देव ! मैंने ऐसा वया पाप किया है, जिसकी भूमिका इतनी लम्बी 
और भयावनी है ? 

हँमलेट : वह देख, दीवार पर दोनों भाइयों के चित्रों को देखकर बता श्रो 
आ्भागित ! कौन अच्छा है ? बया तुझे नहीं दिखाई देता कि तेरे स्वर्गीय पति 
सम्राट का चेहरा कसा गौरव से चमक रहा हैं। वह देख, उसके बाल ठीक 
वीर एपोलो की तरह हैं और भुकु्‌टियां जोव जैसी हैं। देख, उसकी आंखें 
ठीक मंगल ज॑सी कठोर और गौरवान्वित हैं। वह उसी तरह खड़ा हुआ है 
जँसे मानो बुध देवता स्वयं पर्वत की चोटी पर उतर आया हो ।ओ्रो मां! 
देख, उसमें सभी देवी गुण हैं। ईश्वर ने मानव जाति के सामने एक महापुरुष 
का आ्रादर्श उपस्थित करने के लिए उसका निर्माण किया था, इसीलिए 
उसके चरित्र में सभी तरह की श्रेष्ठता थी। अब ओ अभागी स्त्री ! इस 
दूसरे चित्र को देख और अपने पहले पति के भव्य व्यक्तित्व से उसकी 
तुलना कर | यह तेरा दूसरा पति है। यह ठीक वेसा ही है जैसे कीड़े लगी 
हुई गेहूँ की वाल होती है जो मिलकर दूसरी अच्छी बाल को भी खराब 
कर देती है । वह कीड़ा किसको छोड़ता है! देख झो पतित स्त्री ! क्या 
इन दोनों का कुछ भी अन्तर तू नहीं पहचान पाई ? क्‍या इस विशाल 
पर्वत की चोटी पर भी तू सन्तुष्ठ होकर नहीं रह सकी जो अ्रपनी भूख 
मिटाने नीचे इस उजाड़ बंजर भूमि में उतर आई ? इतना पतन ! ओह ! 
कंसी विचित्र वात है! क्‍या तेरी श्रांखों में प्रकाश बाकी नहीं बचा है ? 
तू मेरे सामने यह भी नहीं कह सकती कि तुझे; मेरे इस चाचा से श्रधिक 
प्रेम था इसलिए तूने महापुरुष के गुणों की ओर से अपनी आंखें बन्द कर 
लीं, क्योंकि तेरी इस अधेड़ उम्र पर आकर तो स्त्री की वासना श्राग की 
तरंह एक तीत्र ग्रावेश के साथ नहीं उठ सकती, क्योंकि इस उम्र में वृद्धि 
ग्रधिक वलशाली होकर उस गआ्रावेश पर पूरा नियस्त्रण रखती है। फिर 
एक स्त्री इतना धैर्य और विवेक रखते हुए भी, क्‍या मेरे पिता के गौरव- 
शाली व्यक्तित्व को ठकराकर इस मेरे पापी चाचा को भ्रपना पति स्वीकार 
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कर सकती है ? कम से कम कुछ तो हृदय में सोचती ! कया तेरे हृदय को 
शक्ति पूरी तरह मर चुकी है? क्या तेरी इन्द्रियों में शव कुछ देखने, सुनने 
ओर सोचने की शक्ति नहीं रही है? औो मूर्ख स्त्री ! एक पागल भी ऐसी 
मूर्खता नहीं करेगा, वयोंकि पागलपन उसकी सारी चेतना को इस तरह नष्ट 
नहीं कर देता कि उसमें ठीक दिशा में सोचने की कुछ शक्ति ही न रहे ( वह 
पागल भी इन दोसों चित्रों का श्र्तर पहचानकर बता सकेगा। ग्रो ग्रभागिन ! 
इस पापी, नीच ने तेरी आंखें बन्द करके श्रपनी वासना के जाल में तुझे; फंसा 
लिया है। झ्रो मां ! यदि तेरा हृदय भी भावनाओं से दुन्य हो जाता लेकिन 
तेरी आंखें भ्रच्छे और बुरे को देख पातीं या श्रांखों के प्रकाश के स्थान प्र्‌ 
तेरे हृदय की भावनाएं ही शेष रह जातीं, या यदि तेरे हाथ और आंख जड़ 
हो जाते और केवल अच्छा और बुरा सुनने के लिए कान ही जीवित रह जाते 
या गन्दगी और खुझबू को अलग-अलग सूंघने के लिए तेरी नाक ही कार्यशील 
रहती | मैं कहता हूं कि तेरे शरीर की कोई भी इन्द्रिय कार्यशोल होती तो 
ओर झ्रभागिन ! तू अपने जीवन में ऐसी बड़ी भूल कभी नहीं करती श्रोह ! 
तू और भी घृणित है निलंज्ज स्त्री ! ऐसा घोर पाप करके भी तेरी आंखों 
में पश्चात्ताप का भाव श्रंश-मात्र भी दिखाई नहीं देता। श्रो नरक के क़्र 
देवता ! यदि तू ऐसी अधेड़ स्त्रियों के रक्त में भी पाप और वासना को 
एक आवेग के साथ बहता देख सकता है, तो फिर यौवन की वासना से 
अतवाले हुए स्त्री और पुरुष, यदि पवित्रता और सच्चरित्रता के सारे 
बच्घन तोड़कर अपने जीवन को नीचता और पाप के मा पर ले जाते हैँ, 
तो उनका क्या दोष है ? श्रो ईश्वर ! जब वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होने 
वाली स्त्रियां भी अपनी वासना की तृप्ति चाहती हैं और किसी भी प्रकार 
अपने मन की कृत्सित इच्छाओं को अपने वश में लहीं कर सकतीं, तो फिर 
यदि यौवन का आवेश झौर भी खुलकर इस वासना की तृप्ति के लिए नीचे 
भार्ग पर अग्रसर हो जाता हैतो इसमें क्या दोष है? कहां है लज्जा 
इसमें ? 

महारानी : बस, बस हैमलेट ! रहम खाद्मों मेरे ऊपर | मत कहो यह सब कुछ । 
तेरी इन बातों ने मेरे पापी हृदय को मेरी आंखों के सामने ला रखा है, 
जहां मैं देखती हूं कि कितने काले-काले दाग पड़े हुए हैं। झो दयालु ईश्वर ! 


१२०० हैमलेट 


क्या ये दाग मिट सकते हैं ? ओह ! नहीं, कभी नहीं मिट सकते। बस 
हैमलेट ! । 

हैमलेट : सिर्फ ये बातें ही नहीं, मैं पूछता हूं, तू इस पाप में सदा डूबी हुई, उस 
पापी के विषैले पसीने को अपने शरीर से लगाती हुई केसे रहती है ? ओह ! 
तू इस पापी सम्राट के साथ प्रेम करती है विवाह के पश्चात्‌ उसके साथ 
रंगरेलियां करती है । क्‍यों ? 

महारानी : श्रो ! बस, बस, हैमलेट ! तेरे ये शब्द मेरे हृदय में कटार की तरह घुसे 
जा रहे हैं। बस '** 

हैमलेट : वह खूनी, दृष्ट, जो तेरे स्वर्गीय पति के दो सौवें भाग के बराबर भी नहीं 
है, तेरा पति हो ! वह नीच जो सम्राट के नाम पर एक विदृषक है, वह चोर 
जिसने ह्ुपके से उस पवित्रात्मा, अपने भाई की हत्या करके, इस साम्राज्य 
को चुरा लिया है, जिसने इस राजमुकट को इसके योग्य श्रधिकारी की भ्रांखें 
जहर से वन्द करके राजमहल से चुरा लिया है और उसे पहनकर यह पापी 
सम्राट्‌ बना बैठा है ! 

महारानी : शो ! बस ! बस ! 

हैमलेट : सच्चा सम्राट नहीं बल्कि एक ढोंगी ! सम्नाट्‌ के नाम पर एक बहुत बड़ा 
उपहास ! यह घृणित--- 

[प्रेत का प्रवेश) 

ओ्रो स्वर्गभूमि में रहने वाले देवताओं ! श्रात्रों और मेरी रक्षा करो । कया ? 
क्या ? क्‍या चाहते हो तुम मु कसे अ्रव ? 

झहारानी : भ्रो ! यह तो फिर पागल हो गया। हवा में यह किससे बातें कर रहा 
है ? कौन है वहां ? 

हैमलेंट : क्या तुम अपने इस अ्रकर्मण्य पुत्र को फिर से चेतावनी देने आए हो कि 
वह अपने इस कोरे भावावेश से तुम्हारी अ्राज्ञा के पालन करने में देरी कर 
रहा है ? क्या तुम मुझसे यह पूछने आए हो कि जिस कार्य को करने में इतनी 
तत्परता दिखानी चाहिए थी, उसमें मैं ऐसी श्रसावधानता क्यों दिखा रहा 
हूं ? बोलो, मुझसे साफ-साफ कहो । 

प्रेत : हां, हैमलेट ! मैं इसीलिए श्राया हुं कि मेरी उस बात को, जिसे तुम भूलते 
जा रहे हो, फिर से याद कर लो झौर उसपर पूरे आवेश के साथ कार्य 
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करो। लेकिन देखो, तुम्हारी मां तुम्हारी बातों से पूरी तरह भयभीत हो 
उठी है। अपार दुःख ने उसकी श्रात्मा को घेर लिया है, उसे किसी तरह का 
क्र न पहुंचाओ | कहीं ऐसा ने हो कि इस दुःख और पदचात्ताप के भार से 
उसका हृदय फट जाए, वर्योकि निर्बल शरीर के व्यक्तियों का यहीं परिणाम 
होता है। 

हैमलेट : आओ ! बयों मां ? कसी हो तुम ? 

महारानी : हाथ ! बेटा ! न जाने तुके क्या हो गया है कि तू शल्य की श्रोर देखता 
हुआ, न जाने किस हुवा से बातें करता है। तेरी आ्रांखें श्रावेश से जल रही हैं 
श्रौर जिस तरह सोए हुए सैनिक एक साथ खतरे की बात सुनकर उठ खड़े 
होते हैं श्लौर तब उनके शरीर में पूरी तरह से एक भावावेश समा जाता है 
उसी तरह तुम्हारे रोंगटे भी किसी भय के कारण खड़े हो गए हैं मानो इनमें 
जीवन की पूरी गति समा गई हो। मेरे बेटे ! श्रपती यह अज्ञान्ति किसी तरह 
दूर कर डालो और हृदय में धैर्य बसाओओं । किसकी तरफ देख रहा है तू ? 
कौन है वहां ? ४ 

हैमलेट : मेरे स्वर्गीय पिता ! वह देखो, महान पीड़ा से उसका चेहरा किस तरह 
पीला पड़ गया है। वह मेरी ओर देख रहा है। ओह ! उसके इस दुःख से 
भरे चेहरे को देखकर और उस पीड़ा का कारण जानकर एक बार तो पत्थर 
भी रो उठेंगे । बस मेरी ओर मत देख, क्योंकि मुझे डर है कि तेरी इस 
दयनीय अवस्था को देखकर कहीं मैं अपने उस कठोर और हढ़ निड्चय से न 
डिग जाऊं । तेरी इन दीनता-भरी आंखों को देखकर अवदय मेरा आवेश कम 
हो जाएगा श्रौर मैं प्रतिशोध लेने की वजाय तेरी इस अवस्था पर स्वयं रोने 
लगूंगा। 

भहा रानी : किससे यह सब कुछ कह रहे हो तुम हैमलेट ? 

हैमलेट : क्या तुम्हें वहां कुछ भी नहीं दिखाई देता ? 

महारानी : कुछ भी नहीं हैमलेट ! 

हैसलेट : और क्या तुमते किसीकी आवाज़ नहीं सुनी ? 

महारानी : नहीं, हमारी झ्रावाज़ों को छोड़नर और किसीकी नहीं । 

हैमलेट : वह देख, उधर, देख, वह चुपचाप चला जा रहा है। भेरे स्वर्गीय 


कैसे चु 
पिता जैसी ही दकल-सूरत, उसी जैसे कपड़े पहने हुए, देख, वह्‌ किस तरह 
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दरवाजे के वाहर चला जा रहा है। देख, वह जा रहा है'** 
[ प्रेत चला जाता है. । 

महारानी : कुछ भी नहीं है हैमलेट ! यह सब तेरा पागलपन ही है । इसी कारण 
तुझे हवा में भी विचित्र प्रकार की शबल-सूरत दीख रही है । 

हैमलेट : पागलपन ! नहीं मां, क्या मेरी नाड़ी उसी स्वस्थ गति से नहीं चल रही है 
जैसी तेरी ? जो कुछ भी मैंने तुझसे कहा है. वे किसी पागल की अतर्गल 
बातें नहीं हैं मां! भ्रगर तू विश्वास नहीं करती तो कह फिर एक बार मैं 
उन सभी बातों को उन्हीं शब्दों में दोहरा जाता हूं। वया एक पागल कभी 
भी ऐसा कर सकता है ? श्रो मां ! घृणित पापों से भरे अपने मस्तिष्क को बह 
मत सोचने दो कि मेरी बातें एक पागल को सी सारहीद वातें हैं; वल्कि यह 
सोच ओर पतित स्त्री ! कि तेरे पापों के कारण ही तो मेरे पिता की ग्रात्मा 
को भ्रभी तक शान्ति नहीं मिली है और उसकी प्रेतात्मा इस पृथ्वी पर ही 
भटकती हुई झ्राती है। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि तू घुझे पागल समझकर 
अपने हृदय में संतोष कर लेना, तेरी आात्मा में जो ज़हर घुला है वह अन्दर 
ही श्रन्दर तेरे सारे शरीर को गलाकर नश्ट कर देगा। मत छिपा अ्रपत्ती इस 
काली आत्मा को ! और ईश्वर के सामने इसको रखकर पश्चात्ताप कर झो 
पतिता ! जीवन में यह निश्चय कर कि झव तू कभी भी कोई पाप नहीं 
करेगी । 
मैंने जो क्रोध तेरे प्रति दिखाया है उसे क्षमा करना, क्योंकि श्राजकल इस 
पतित संसार में पुण्य को पाप से क्षमा-याचना करनी पड़ती है। इसलिए मुझे 
क्षमा करना क्योंकि मैंने इस तरह की तीखी वातें करके तुझे पाप से पुण्य के 
रास्ते पर ले जाने का अपराध कियां है। 

महारानी : ओ हेमलेट ! तेरी इन बातों ने मेरे हृदय को दो भागों में तोड़ 
दिया है । 

हैमलेट : शो ! फिर उस पाप भरे हुए भाग को अपने से दूर कर दे और जिसमें 
थोड़ी भी पवित्रता शेष रह गई है, उससे श्रपने जीवन का निर्वाह कर। 
अगर तुभमें पवित्रता बिलकुल भी शेष नहीं बची हो, तो कम से कम 
दिखावे-मात्र के ही लिए उसको अपना ले। ओ रो मां ! बसे तो दिखावे के 
रीति-रिवाज मनुष्य की स्वाभाविक भावना को पूरी तरह कुचल देते हैं 
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आर उसकी श्रादतों के रूप में बदलकर उसे नीच बना देते हैं, लेकिन उनमें 
 अच्छाई भी है, क्योंकि उन्हींके कारण मनुष्य अ्रच्छी-भ्रच्छी बातों के भी 
सम्पर्क में झ्राता हुआ, यदि स्वाभाविक रूप से नहीं तो कम से कम बनावटी 
रूप से ही, दूसरों की आंखों में अच्छा बत सकता है| श्रादत होने के कारण 
तह नीच कार्य छोड़कर पवित्रता को भी अपने जीवन में स्थान दे सकता 
है। श्राज की रात उस नीच पति की वासना से दूर रह, तो दूसरी रात यह 
और भी श्रासान होता चला जाएगा, उसके बाद तीसरी-चौथी रात को 
एक आदत-सी पड़ जाने के कारण और भी श्रासान होता चला जाएगा। 
इसी श्रादत के कारण मनुष्य की स्वभावगत नीच प्रवृत्ति तक भी बदल 
सकती है मां ! बस, अब मैं चला, तू चाहे तो फिर उसी पाप के गड़डे में 
डूब जा या अपने-श्रापको उससे निकाल ले। अच्छा, विदा मां | जब भी तेरी 
आत्मा पश्चात्ताप करती हुई ईश्वर से अपने पापों के लिए क्षमा-याचना 
करेगी, मैं भी तेरे पुत्र के नाते, तेरी मुक्ति के लिए ईइवर से प्रार्थना 


इस पोलोनिश्रस की मौत पर मुझे बहुत दुःख है, लेकिन मैं क्या करता ! ईइवर 
की इच्छा थी कि मैं इसकी हत्या का अपराधी बनूं और जीवन-भर यह झभि- 


तुमसे कहनी है मां * 
सहाराली : क्या ? |! 
हैमललेट : मैं यह कहता नहीं चाहता कि तुम इस काम को किसी तरह पूरा कर 
दो, लेकिन यह अवश्य चाहता हूं कि तुम उस क्लाडिग्रस से कभी भी यह 
न कहना कि मेरा यह पागलपन बनावंदी है और मैं किसी-किसी अवसर 
पर ही यह्‌ ढोंग रचता हूं। चाहे उस नीच की वासना को तुम कुछ भी 
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१०४ हैमलेट 
देकर तृप्त कर देना मां ! लेकिन मेरे इस भेद को उसे मत देना। लेकिन 
में इस बात को क्‍यों भूल जाऊं कि तू प्रवश्य ही सारा भेद कह देगी, क्योंकि 
उस नीच पशु से तो वही रानी इस बात को छिपा सकती है जो सुन्दर और 
पूरी तरह समभदार हो। लेकिन कहां हैं ऐसी रानी ? मैं जामता > तू 
कभी भी इस बात को छिपा नहीं सकती । तेरी बुद्धि तो उस बन्दर जैसी 
है जिसने चिड़ियों से भरी एक टोकरी को छत पर ले जाकर खोला था 
श्रौर यह देखकर कि चिड़ियां उसमें से उड़ गई थीं, वह भी उसमें बैठकर 
उड़ने का प्रयत्त करने लगा था और उसी प्रयत्न में नीचे गिरकर भर गया 
था। 

महारानी : नहीं वेटा ! तू विश्वास कर।जिस समय मेरे मुंह से ये शब्द निकल 
जाएंगे, मेरी धवास उसी क्षण सदा के लिए मेरे शरीर से निकल जाएगी। मैं 
कभी भी तेरे इस भेद को नहीं खोलूंगी बेटा ! 

हैमलेद : क्या तू जानती है कि वे मुझे इंग्लेंड भेजना चाहते हैं ? 

महारानी : हाय ! मैं तो पूरी तरह भूल ही गई थी। ठीक है, यही सोचा जा रहा 
है। 

हैमलेट : झ्राज्ञा दी जा चुकी है .और मेरे साथ जाने के लिए मेरे दो सहपादी 
नियुक्त किए गए हैं, जिन्हें में जहरीले सांपों से कम नहीं समभता मां ! 
सप्नलाटू उनके द्वारा अपने नीच पड़यंत्र को पूरा कराना चाहता है। खैर, 
चलने दो उन्हें, क्योंकि फिर मेरी भी यह नीति है कि जो 'बम' बनाएगा 
वही उससे मरेगा । यद्यपि यह काम बड़ा कठित है लेकिन मैं उस पड़यन्त्र के 
खिलाफ एक दूसरा उससे भी जड़ा पड़यन्त्र रचूंगा और उसके कुचक़्ों को 
सण्ड-खण्ड कर दूंगा। ओह ! जब दो व्यक्ति एक-दूसरे के खिलाफ कुचक्र 
बनाकर एक-दूसरे को न्ठ करना चाहते हैं, उस समय भी कैसा आ्रामन्द 
आता है । क्लाडिअ्रस मुझे उपद्रवी समभकर ही बाहर भेजना चाहता 
है। ठीक है ! मैं इस पोलोनिश्नस की लाश को बगल के कमरे में पटक 
देता हूँ। सम्नाट्‌ का यह बुद्धिमान सलाहकार, जो जीवन में स्देव मूर्ख बनकर 
ही रहा, अ्रब एक गम्भीर व्यक्ति की तरह कंसे गात्त पड़ा है ! अ्रच्छा मां ! 
विदा । 


[ जाता है। ) 


ध््शू 


६५ 9 
चीथा अंक 
दृद्य १ 
[ किले में एक कमरा ; सम्राट, महारानी, रोजेन्त्रेटज और गिल्टिन्सट्न 
का प्रवेश खत 
सम्राट : क्यों प्रिये ! तुम इस तरह लम्बी इ्वासें क्‍यों भर रही हो ? क्या हुआ ? 
हम जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन-सा दःख तम्दहारे हृदय में है जो तुम्हें शास्ति 
से नहीं बैठने देता । बताश्नो महारानी ! हैमलेट कहां है ? 
भहाराती : श्रीमन्त ! मैं झ्रापसे प्रार्थना करती हूं कि कुछ समय के लिए झाप हमें 
श्रकेला छोड़ दें 
[ रोजैन्ब्रेंट् और गिल्डिन्स्टर्न का प्रस्थान 
ओह, स्वामी ! कैसे भयानक दृश्य मैंने श्राज रात को देखे है 
सम्राट्‌ : क्या प्रिये ! बताओ तो । हैमलेट अ्रव कसा है ? 
महारानी : समुद्र में जब तूफान आता है और हवा और पानी आपस में जिस 
भयानक गति से टकराते हैं, उसी तरह उसका पागलपन अभी तक चल रहा 
उसी पागलपन में उसने मेरे कमरे में पड़े पर्द के पीछे किसीको चलते 
हुए महसूस किया और उसी समय चूहा-चूहा कहकर वह अपनी तलवार 
निकालकर उसपर हूट पड़ा और उसी आदेश में स्वामी ! उसने वृद्ध पोलो- 
निमग्नमस की हत्या कर दीं जो उस पद के पीछे छिपा हुआ था । 
सम्राट : श्रोह ! श्रगर हम भी वहां होते तो श्ञायद हमारे ऊपर भी वह इसी 
तरह वार करता । अब तुम्हीं बताओ महारानी ! क्या उसके इस पागलपन 
से हमें, तम्हें श्यौर श्रव्य सभीको कोई खतरा नहीं है ? आब तुम्हीं 
बताओ्रो कि अगर कोई दर्घटना हो जाती है तो उसके दोषी तो हम ही 
समझे जाएंगे न ? चारों तरफ यही कहा जाएगा कि सम्राट को को चाहिए 


१०६ 


ठ्फः 


हैमलेए 


था कि इस पागल के ऊपर सिय्स्त्रण रखते था इसे कहीं बाहर भेज देते ? 
सभी यह कहने लगेंगे कि हम अपने प्रेम में इतने अंधे हो गए हैं कि उचित- 
अ्रनुचित कुछ सोचते ही नहीं | वे हमें इसी तरह समर्कगे, जैसे किसी घातक 
रोग से पीड़ित व्यवित उस रोग को छिपाता हुआ अपने को श्रौर भी अ्रधिक 
खतरे में डाल देता है। 
हैमलेट कहां गया है ? 


अहारानी : वह पोलोनिञ्लस की लाश को खींचकर श्रलग डालने गया है ! भेरे 


स्वामी ! यद्यपि वह पागल है/लेकिन जैसे खराब धातुओं के बीच कहीं सोना 
भी पड़ा रहता है उसी तरह उसके विचलित मस्तिष्क में इतनी सहनशीलता 
शेष है कि वह अपने हाथ से की हुई हत्या पर पश्चात्ताप करता हुआ रो भी 
रहा है । 


शाञ्ञाद : आओ, चलो शो गरट्यूड ! कल जैसे ही सूर्य निकलिया, हम उसे यहां से 


इंग्लेंड के लिए भेज देंगे श्ौर इस ह॒त्या की बात को किसी तरह अपनी पूरी 
ताकत और चतुराई से दूसरों को इस रूप में बताने का प्रयत्त करेंगे कि कोई 
उपद्रव न खड़ा हो । गिल्डिन्स्टने ! 

[ रोजैन्क्रेंट्त और गिल्डिन्स्टर्न का प्रवेश ] 
भरे साथियो ! जाओो और कुछ श्रधिक सहायता लेकर अपने कार्य के लिए 
तेयार हो जाझो । हैमलेट ने अपने इस पागलपन में पोलोनिश्वस को गार 
डाला है और उसकी लाश को खींचकर वह अपनी मां के कमरे से वाहर 
ले गया है । जाश्ो गौर उसकी तलाश करो । नम्नता दिखाकर उसे यहां 
ले आझो और ऐलोनिग्मनस की लाश को गिरजाघर पहुंचा दो | कृपया जल्दी 
करो ब्ब्० 

[ रोजेन्क्रेंट्ज़ श्रौर गिल्डिन्टटने चले जाते है |] 

आओ्रो प्रिये ! हम अपने सभी श्रच्छे साथियों को इकट्ठा करके इस दुर्घटना 
के सम्बन्ध में बता दें और यह भी कह दें कि अब हम हैमलेट के प्रति क्‍या 
करना चाहते हैं । इससे प्रिये ! हम वदनाम तो नहीं होंगे, क्योंकि तुम जानती 
हो, जैसे तोप की भयातक आवाज़ दूर-दूर तक कुछ ही क्षणों में फैल जाती 
है उसी तरह वदनामी भी पर लगाकर उड़ती है और सारे संसार में प्रपना 
विषेला धुञ्नां फैला देती है। 
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संत्पमफपभआ 


व । 
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थे! मेरी में हा ४ 
आ्राओो श्निये ! परी समझ में कुछ नहीं थ्राता कि मैं क्या करूं। मेरा चित्त 
बहुत दु:खी है गरद्रयूड ! 

[ सभी जाते हैँ | ] 


दृश्य २ 
[ किले में एक कमरा, देमलेट का प्रवेश ) 

हैमलेट : चलो ठीक रहा, यह बुड्ढा भी श्रपने ठिकाने पहुंच गया । 

रोझेन्क्रेंट्ज और गिल्डिस्स्टर्न : (अन्दर) हैमलेट ! कहां हो तुम राजकुमार ? 

हैसलेट : क्या ? क्या शोरगुल है यह ? कौन पुकार रहा है मेरा नाम ! शो तुम 
हो? 

[ शोजैन्मेंट्न और गिल्डिन्स्टत का प्रवेश ) 

रोक्षेल्क्ेंट्स : पोलोनिश्रस का भृत शरीर कहां है राजकुमार ५ 

हैमलेद : घूल में, जहां से वह आया था । 

रोजेन्क्रेंट्झ : बताइए राजकुमार ! क्योंकि हम उसे गिरजाघर लें जाना चाहते 
हैँ । 

हैमलेद : इसपर विश्वास मत करना। 

रोजैस्क्रेंट्ज़ : किसपर विश्वास मत करना राजकुसआार १ 

हैमलेट : इसीपर कि मैं तुम्हारी बात मान लूंगा और जो मेरा मन कहेगा उसपर 
विश्वास न करूंगा । फिर तुम जैसे पाती सोखने वाले कीड़े की बात को औरं 
मैं क्‍या उत्तर दे सकता हूं ? 

शोज़ेस्त्रोट्ज : आप हमें पानी सोखने वाले कीड़े की तरह समभते हैं राजकुमार ? 

हैमलेट : क्यों नहीं ! समञ्राद्‌ जो भी धन, पद और सम्मान तुम्हें देते हैं, उसे सोखते 
की शक्ति तो तुम रखते हो त मित्र ? लेकिन ऐसे व्यक्ति ग्रन्त में सञ्नाद्‌ को 
पूरी-पूरी स्वामिभवित दिखाते हैं। जैसे एक बन्दर पहले तो अपने मुंह में 
काफी खाना इकट्ठा कर लेता है और फिर अच्त में उसे दांतों के बीच में 
दबाकर खा जाता है, इसी तरह समञ्ञाद्‌ भी अपने सेवकों से काम लेता है। 
जब भी उसे किसी सूचना की आवश्यकता होती है, तब तुम्हें भेजता हैं और 
जब तुम उसे इकट्ठा कर लेते हो तो वह तुम्हें दांतों के बीच दबाकर इस सारी 


अर गए नर अक और पट, 


श्ण्द हैमलेट 

बात को चूस लेता है श्लौर सूल्ली छाल की तरह फिर तुम्हें बाहर फेंक देता 

है। 

रोज स्क्रटज़ : मेरी समभ में कुछ नहीं श्रा रहा है। वया कहता चाहते हैं राज- 
कूमार ? 

हैमलेट : श्रो, मुभे; प्रसन्‍नता है कि तुम मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो, व््योंकि 
बात तो बुरी है और फिर मूर्खों के कानों के लिए ही श्रधिक उपयुक्त है। 

रोज़न्क्रेटज़ : राजकुमार ! आप कृपया पोलोनिग्नस का मृत शरीर हमें बता दें और 
हमारे साथ सम्राट्‌ के पास चलें। 

हैमलेट मृत शरीर ? वह तो सम्राट्‌ के पास चला गया। अभी सम्राट्‌ उसके पास 
नहीं पहुंचे हैं। सम्राट्‌ एक चीज हैं* **। 

गिल्डिन्स्टर्न : एक चीज़ राजकुमार ? 

हैमलेट : किसी काम की नहीं । चलो मुझे उसके पास ले चलो । लोमड़ी छिपी है 
ओर सब उसके पीछे हैं । 

[ सभी जाते हैं। ] 


द्व्य ३ 
[ किले में दूसरा कमरा । सम्नाट्‌ का अपने सेवक तथा अधिकारियों के साथ प्रवेश 
सख्राट्‌ : हमने पोलोतनिग्नस के मृत शरीर को लाने और हैमलेट को अपने सामने 
उपस्थित करने के लिए दो व्यक्तियों को भेजा है। वह इस तरह श्रपने पूरे 
पागलपन में खुला हुआ फिरता है, यह पूरे खतरे की बात है लेकिन फिर भी 
हम उसके साथ कठोरता का व्यवहार नहीं कर सकते, क्योंकि वह उस सूर्ख 
जनता के हृदय पर अपना पूरा प्रभाव रखता है, जो कभी भी भ्रपनी सुस्थिर 
बुद्धि से किसी बात को नहीं सोचती, बल्कि जैसा भी आंखों के सामने आरा गया 
वही उसके विच।र का आ्ाधार होता है। अगर हम हैमलेट को किसी तरह का 
दण्ड देते हैं तो मूर्ख जनता केवल उस दण्ड को ही देखेगी और हमारी निन्‍दा 
करेगी | कभी भी यह नहीं सोचेगी कि यह हैमलेट करता क्‍या है, जिसके 
कारण उसे यह दण्ड दिया गया है। हम इसको इंग्लैंड भेज रहे हैं लेकिन 
इसके बारे में यही सोचा जाएगा कि हम उसके विरुद्ध कोई पड्यन्त्र रच रहे 


मम कि 
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अपर 


सीथा अंक श् 


हैं । लेकिन सोचने दो । ऐसे असाध्य रोग के लिए ऐसी ही तीखी ओपषधि हो 
सकती है ! ४ 
[ रोज़ेन्क्रेटज़ का प्रवेश ) 

बया समाचार है ? क्या हुआ रोजेन्क्रेंट्ज ? 

रोज़स्त्रींट्ज़ : सम्राट, हमें पोलोनिश्रस के मृत शरीर का कुछ भी पता नहीं लग 
सका और टेमलेट हमें कुछ भी नहीं बताता । 

सम्राट : लेकिन है कहां वह इस समय ? 

रोजेन्त्रोंट्ज : बाहर सिपाहियों के बीच घिरा हुआ खड़ा है और ग्रापकी ग्राज्ञा की 
प्रतीक्षा कर रहा है । ; 

सम्नाट्‌ : ले श्राओं उसे । 

रोज़स्क्रेंट्ज : गिल्डिन्स्टर्न ! राजकुमार को अन्दर ले श्राओं । 

[ देमलेट और गिल्डिन्ट्टर्न का प्रवेश | 

सम्नाद्‌ : हैमलेट ! हम पूछना चाहते हैं पोलोनिश्रस कहां है ? 

हैमलेट : दावत में । 

सम्राद : दावत में ? कहां ? 

हैमलेट : वहां नहीं जहां वह कुछ खाए, बल्कि वहां जहां उसे खाया जाए। क्या आप 
नहीं जानते ? उस राजनीतिजन्न को तो कीड़े खा गए। जहां तक खाने का 
सम्बन्ध है, कीड़ा ही तो इस मरृत्युलोक का सच्चा स्वामी है, हम अन्य पशुओं 
को खिलाखिलाकर मोठा-ताज़ा करते हैं और फिर उन्हें खाकर अपने को 
मोटा-ताज़ा बनाते हैं, लेकिन किसके लिए ? अस्त में इन्हीं कीड़ों को मोटा- 
ताज़ा बनाने के लिए | इसलिए सन्नाट्‌ हो या पमिखारी, सभी कीड़ों के एक-से 
भोजन हैं । वस, यही तो सबका अन्त है न ! 

सम्राट : हाय ! 

हैमलेट : मनुष्य चाहे इस कीड़े से, जो सम्राट को भी अपना भोजन बना लेता 
मछली का शिकार करके और फिर उस मछली को खाकर स्वयं मोटा हो ले 
जो उस कीड़े को खा चुकी है लेकिन'*'। 

सम्नाड्‌ : वया कह रहे हो हैमलेट ? कया मतलब है इसका ! 

हैमलेट : कुछ नहीं । सिर्फ यही दिखाना कि कैसे सम्राद्‌ भी भिरारियों के रास्ते 
चलकर इन कीड़ों के पास पहुंचता है। 


कै 
१] 


११० हैमलेर 


सप्चाट : पोलोनिश्रस कहां है ? 
हैमलेट : स्वर्गलोक में | वहां किसीको भेज दो । श्रगर वहां भी उसे वह न मिले तो 
फिर दूसरी जगह तुम स्वयं उसे खोजने चले जा्रो, लेकिन भ्रगर तुम्हें भी वह 
नहीं मिल सका, तो जब तुम स्वयं वहां जाश्रोगे, उसकी दुर्गन्‍्ध तुम्हारे पास 
तक भाएगी | 
सज्जाद : ( कुछ सेवकों से ) जाओ श्रौर वहां उसके मृत शरीर को तलाश करो । 
हैमलेट : लेकिन तुम्हारे जाने तक वह तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहेगा । 
[ सेवक जाते हैं | ] 
झज्नाद्‌ : हैमलेट ! तुमने जो यह अपराध किया हैं उसके कठोर दण्ड से तुम्हें बचाने 
के लिए हमने यह तय किया है कि शीघ्र ही तुम्हें यहां से बाहर भेज दें । यद्यपि 
हमें पोलोनिञ्नस की मृत्यु के लिए बहुत दुःख हो रहा है, लेकिन चूंकि तुम्हारे 
जीवन को हम श्रधिक कीमती समभते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि यहां से 
जाने के लिए फौरन तैयार हो जाश्रो । जहाज़ बिलकुल तैयार खड़ा है। हवा 
भी अनुकूल दिशा में चल रही है और तुम्हारे साथी रोजैन्क्रेट्ज और 
गिल्डिन्स्टर्न तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम्हारे इंग्लैंड जाने की पूरी तैयारी 
हो चुकी है, हैमलेट ! जाओ । 
हैमलेट : इंग्लेंड जाने की ? 
सम्नाट : हां, हैमलेट ! 
हैमलेट : ठीक है। 
सब्ाट्‌ : हम जिस स्नेह के भाव से प्रेरित होकर तुम्हें भेज रहे हैं, जब तुम उसपर 
विचार करोगे तो समभोगे कि हमारी यह योजना कितनी ठीक है । 
हैमलेट : भ्रवव्य ! वह देव जो हर समय मेरी रक्षा करता है, वह आपके पवित्र 
विचारों को श्रच्छो तरह समभता है। लेकिन छोड़ो, श्रव मैं इंग्लेंड जाने के 
लिए तैयार हूं। श्रच्छा, मेरी प्यारी मां ! श्रलविदा । 
सम्राद : श्रपने प्यारे पिता से भी तो श्रलविदा कहो हैमलेट ! 
हैमलेट : नहीं, सिर्फ मां के लिए। क्‍या श्राप इतना भी नहीं जानते कि मां 
और बाप दो ऐसे स्त्री-पुरुष होते हैं जो दो होते हुए भी सर्देव एक ही 
होकर रहते हैं। इसलिए मां ! अलविदा। शअ्रब मैं इंग्लेंड जाने की आज्ञा 


रे 
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चाहता हूं । 
[जाता है | ] 

सम्राट : उसके पीछे जाओ और जहाज से उसे रवाना कर दो | देरी नकरना। 
जितनी भी शीघ्रता से वह यहां से जा सके, उतनी शीक्रता से उसे यहां से 
ले जाओ | हम श्राज रात को उससे भ्रलविदा कह देंगे । जाओो क्‍योंकि 
यात्रा की सभी तैयारियां हो छु 

[ रोजेन्ंट्ल और गिल्डिन्स्ने चले जाते हैं | ] 

इंलैण्ड के सम्राट ! तुम्हारे प्रति जो हमारा प्रेम है श्रगर उसकी तुम 
कुछ भी इज्जत करते हो, या हमारी झबित को भी देखकर तुम हमारी 
ग्राज्ना का पालन कर सकते हो, क्योंकि अ्रभी तुम्हारे शरीर पर हमारी 
तलवार के घाव तो होंगे ही, और इसीलिए तो श्रभी तक तुम हमको डर 
के कारण उच्च सम्मान देते हो, और हर तरह घनादि देकर हमें सस्तुष्ट 
रखते हो, तो हमारी इच्छा को अपनी पूरी झक्ति लगाकर पूरी करता और 
यह इच्छा है कि तम इस हैमलेट को किसी भी तरह इस संसार में न रहने 
दो | यही काम हम तुम्हें देते हं। श्री सन्नाद्‌ | यह अ्रवश््य पूरा होना ही 
चाहिए, वयोंकि यह पागल मेरे खून में एक कीड़े की तरह लग गया है 
तुम किसी तरह इस कीड़े को इस संसार से निकालकर बाहर फक दो । जब 
तक मैं यह शभसमाचार न सुन लूंगा कि वह इस संसार से उठ गया, 
तब तक मुझे कहीं भी चैन नहीं है। यही बात मैं पत्र में तुम्हें लिख रहा 
हूं। 


[ जाता है| ] 


दृहय ४ 
[ डेनमार्क का एक मैदान; फोर्टिस्वास, एक कप्तान और कुछ सैनिकों का 
सर्च! करते हुए प्रवेश ] 
कोटिन्ब्रास : कप्तान ! जाओ, और मेरी ओर से डेनमार्क के सम्राट्‌ को अभि- 
बादन करो और उससे प्रार्थना करो कि फोटिस्ब्रास उनके राज्य की सीमा 
में होकर अपनी सेना को ले जाने की ग्रनुमति चाहता है । अगर सम्राट 


११२ हैमलेट 
मुझसे कुछ बातें करना चाहें तो तुम जानते ही हो, में कहां मिलंगा। 
फ़िर उनसे यह भी कह देना कि मैं स्वयं भी शीघ्र उनकी सेवा में उपस्थि 
हंगा। 

कप्तान : मैं आपका यह सन्देश सम्राट्‌ के पास ले जाता हूं स्वामी ! 

फो्िन्श्रास : ठीक है, जाओ 


त्त 


[ फोर्टिब्बास और सैनिक चले जाते हैं | ] 

[ हेमलेट, रोजन्क्रट्ज़ और गिल्डिन्टर्न का कुछ अन्य व्यब्ितियों के साथ प्रवेश | ] 

हैमलेट : कप्तान ! क्‍या मैं जान सकता हैँ कि यह किसकी सेना है ? 

कप्तान : ये नौवं के सम्राट की ग्रेना है श्रीमान ! 

हेसलेट : क्या मैं यह्‌ भी जान सकता हूं कि किस कार्य से यहां ग्राई है ? 

कप्तान : पोलेण्ड के एक भाग पर आक्रमण करने जा रही है 

हैमलेट : किसके संरक्षण में ? 

कप्तान : वृद्ध सम्राट्‌ के भतीजे फोटिन्ब्रास के संरक्षण में श्रीमन्त ! 

हैमलेट : तो पोलेण्ड के एक भाग पर ही प्राक्मण करने का इरादा है या पूरे 
देश पर ? 

कप्तान : सच बात तो यह है श्लरीमान ! कि यहां हमारी आन और इज्ज़त का 
सवाल है, इसीलिए हम पोलेंण्ड के इस भाग पर आक़मण कर रहे हैं। 
इससे हमें कोई झाथिक लाभ नहीं होगा, केवल हमारे मन की बात रह 
जाएगी। पूरे देश पर आक्रमण करने का उद्देश्य हमारा नहीं है। हम तो 
उसी भाग पर अपना भ्रधिकार करना चाहते हैं, जिसका मूल्य देखो तो पांच 
ड्यूकेट से किसी हालत में भ्रधिक नहीं है, लेकिन आन तो आन है, उसमें 
लाभ और हाति क्‍या ? 

हैमलेट : तो फिर ऐसे व्यर्थ के से भाग की रक्षा पोल॑ण्ड का सम्राट क्‍यों 
करेगा ? 

कप्तान : नहीं, वहां तो पहले ही युद्ध की सारी तैयारी हो चुकी है 

हैमलेट : झोह ! इस पांच ड्यूकेट से भी कम कीमत की भूमि के लिए दो हज़ार 

- जानें जाएंगी और दो हज़ार ड्यूकेट मिट्टी में मिल जाएंगे, तब भी दोनों तरफ 

को श्राग शान्त नहीं होगी ! श्रोह ! यही तो ग्रत्यधिक धन और ऐश्वर्य के गर्भ 
में छिपा हुआ पाप है जो मनुष्य के अन्दर पलता रहता है और फिर कभी एक 
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विषले फोड़े की तरह फूट पड़ता है भर सारे शरीर मे ज़हर फैलाकर मनुष्य 
को मार डालता है और श्राइचर्य यह है कि उस भृत्यु का सामने कारण कुछ 
भी मालूम नहीं देता । कप्तान ! इस सूचना के लिए मैं श्रापको पन्यवाद 
देता हूं 

कप्तान : ईश्वर श्रापको सदा सुखी रखे श्रीमान्‌ ! 

रोज न्क्रट्ज़ : क्या आप हमारे साथ चलेंगे राजकुमार ? 

हैमलेट : तुम चलो ! में एक क्षण पश्चात्‌ ही श्राता हूँ । 

[ देमलेंट को छोड़कर सब चले जाते है | ] 

(खवगत) श्रोह ! समय बीतता जा रहा है, और इसका एक-एक क्षण, इसकी 
एक-एक घटना मेरे हृदय को नोचकर खा रही है और मेरी उस दबी हुईं प्रति- 
शोध की भावना को जगा रही है। घिक्कार है ऐसे मनुष्य को जिसका 
जीवन केवल खाने और सोने तक ही सीमित हो । श्रोह ! ऐसा मनुष्य एक पशु 
होता है, उससे कम कुछ नहीं। उस ईइवर ने, जिसने इत्ने कौदल के 
साथ मनुष्य को बनाया, उसे आागे-पीछे सोचने की बुद्धि दी, कभी भी यह नहीं 
सोचा होगा कि यह जड़-मनुष्य उस बुद्धि का कुछ भी उपयोग नहीं करेगा | 
उसने कभी यह कल्पना भी नहीं की होगी कि मनुष्य की यह दंवी शक्ति 
पशु-प्री जड़ता के रूप में जीवित रहेगी | श्रो ईईइवर ! जब मुभमें शक्ति है 
और मेरे पास पूरे साधन हैं, तब मैं यह क्‍यों कहता हूं कि मैं दश्रभी तक 
अपना कार्य पूरा नहीं कर पाया ! क्‍यों? ओह ! या तो इस पशु की सो 
जड़ता में में अपती सारी शक्ति और बुद्धि खो बंठा हुं या यह सोचकर 
डरता हूं कि इस कार्य का परिणाम क्या होगा। तब मैं कायर हूं, क्योंकि 
अगर विचारपूर्वक देखा जाए तो इस तरह परिणाम के बारे में सोचते रहने 
में एक-चौथाई तो बुद्धिमानी है और तीत-चौथाई कायरता है। में क्‍या 
करू ? मेरी आंखों के सामने आ्ाने वाली सभी घटताएं मेरे हृदय में एक 
तरह आग-सी सुलगा रही हैं; और कहे रही हैं--हैमलेट ! जा प्रतिशोध 
ले--फिर मेरे पास तो कार्य का शरा-पूरा कारण है। यह देखो, इन 
नवयुवकों की यह सेना जो मुस्कराती हुई अपने पथ पर बढ़ रही है, भ्रपनी 
पूरी शक्ति और साहस के साथ शत्रु का सामना करने जा रही है, लेकिन 
परिणाम के बारे में अत्यधिक सोचकर कोई भी सेनिक ग्रपने पौरुष करे नहीं 
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खोना चाहता हैं। ऐसा लगता है मानो उनकी भपूर्वे वीरता के सामने यह 
परिणाम कह क्षुद्र विचार उपहासास्पद-सा हो । यह फोटिस्त्रास अपनी 
छोटी-सी बात के लिए श्रपने धन, जीवन और सेना सभीको मृत्यु के दांव 
पर लगा रहा है। वैसे किसी भी छोटीबात के लिए लड़ना बुद्धिमानी का 
काम नहीं है, लेकिन जब मनुष्य के सम्मान का प्रदान हो, तो उस बात के 
लिए लड़ने में भ्रपणा सब कुछ नष्ट कर देना भी उचित है। फिर मैं क्‍या 
हूं? वह कायर जिसके पिता की किसीने हत्या कर दी, जिसकी मां का 
सारा सम्मान उसने लूट लिया और.वह अरब भी चेन की नींद सो रहा है, 
जबकि इस सबका बदला लेने के लिए बार-बार मेरी आत्मा मुझे प्रेरित 
करती है। झ्रोह ! धिक्‍कार है मुझे, जो एक पश्‌ की तरह, उन युवक सैनिकों 
को देख रहा है, जो श्रपनी बात की आन पर छोटे-से भूमि के टुकड़े के लिए 
हँसते-हंसते युद्धभूमि में अपनी जान गंवाने जा रहे हैं । उस टुकड़े के लिए 
जहां प्रगर॒ वीरगतति को प्राप्त हुए सैनिकों को गाड़ा भी जाए तो उसके 
लिए वह भी पर्याप्त न होगा । ऐसा अपूर्व साहस कया तुभमें है श्रो हैमलेट ? 
धिक्‍्कार है तुमे ! धिक्‍कार है'''नहीं, नहीं, ओ ईश्वर ! इस क्षण से 
या तो मेरे विचार और कार्य खून की होली खेलेंगे और प्रतिशोध की श्राग 
में शत्र को क्षार-क्षार कर देंगे, नहीं तो मैं एक कायर पशु की तरह अ्रपने 
जीवन को व्यर्थ समभूंगा । 
(जाता है | ] 


दृद्य ५ 
[ एल्प्तोनोर; किले में एक कमरा; महारानी, होरेशिग्रो और एक भद्रपुरुष 
का प्रवेश ] 


सहारानी : मैं नहीं देखना चाहती श्रोफीलिया को । 
भद्॒पुरुष : वह अपने पिता की मृत्यु पर शोक से पागल हो गई है, महारानी ! उसकी 


स्थिति अत्यन्त दयनीय है । 


महारानी : क्या चाहती है वह मुभसे ? 


भद्रघुुुष : वह भ्रपने पिता के नाम की रट लगाए हुए है । कहती है कि इस । 


काल अमल कक 3 फल, >- 


लौथा भ्रंक १्१ए 
संसार में होने वाली कितनी ही विचित्र बातों के बारे में वह सुन रही है । 
फिर वह परुकारने लगती है श्र उसी पागलपन में रोती हुई अपनी छाती 
पीटने लग जाती है, फिर कभी गुस्से में आकर अपने हाथ-पेर फेंकने लगती 
है। महारानी ! इस अवस्था में जो कुछ भी वह कहती है, उसका कछ भी 
मतलब नहीं निकलता है। कहीं-कहीं कुछ समभ में अवव्य ग्राता है, लेकिन 
फिए भी लोग उसकी बातों को जोड़कर उसका मतलब लगाने का कुछ प्रयत्न 
अवश्य कर रह हैं। कुछ उसकी आंखों को और चेहरे के एक-एक भाव को 
देखकर उसकी बातों में कुछ न 5ठ रहस्य समभते हैं और कहते हैं कि इस 
वेचारी लड़की के जीवन में कोई महान झ्रापत्ति श्राई है, इसी कारण यह शोक 
में पागल की तरह पुकार रही है। 
होरेशिश्रो : तब तो महारानी ! उससे मिलना आवश्यक है, क्योंकि उसकी इस 
श्रवस्था से लोगों के मन में एक सन्देह बढ़ेगा और आप जानती ही हैं कि इस 
तरह का सन्देह भय से खाली नहीं है। जनता फौरन ही समझ जाएगी कि 
« इसके पीछे कोई न कोई कुचक्र है । 
महारानी : श्रच्छा, तो ले आाग्रो उसे। 
[ 'रेशिश्रों जाता है | ] 
(खगत) झ्ोह ! मेरी इस पतित आत्मा को प्रत्येक छोटी से छोटी घटना भी 
एक महान विपत्ति की सूचक लगती है। मनुष्य अपराध करके अपने को 
सन्देह के जाल से बचाना चाहता है लेकिन वह कोई भी माया रचकर 
अपने को नहीं बचा सकता, क्योंकि उसका यह श्रयत्त ही उसके लिए 
घातक होता है और लोगों के हृदय में उसके प्रति और भी सन्देह पैदा कर 
देता है । 
[ होरेशिश्रो का ओफी लिआ के साथ पुनः प्रवेश ] 
श्रोफीलिश्रा : कहां हैं डेनमार्क के वे सम्राट ? कहां हैं ? 
महारानी : क्यों श्रोफीलिझ्ना ! कैसी हो तुम ? 
श्रोफीलिआ : [ गाती है । ] 
किसी प्रोर से कैसे जानूं हाल तुम्हारा 
केसे पहचानूं मैं प्रेम श्रबोल तुम्हारा 
श्रौरों की छलना में व्याकुल हृदय हमारा ! 


| 
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महारानी : हाय ! यह क्‍या ! क्या मतलब है तुम्हारे इस गाने का प्रिय ओफी- 


लिग्रा ! 
झ्रोफीलिश्ा : क्या कह रही हैं ? नहीं, नहीं सुनिए । 
[ गाती है | ] 
मृत्यु उसको ले गई हैँ श्लौर उसके चरणतल पाषाण प्रब हैं ! 
शीक्ष की हूँ श्रीर साटी प्रौर दूर्वा, ओर फुछ भी तो न प्रिय है ! 
महारानी : क्या है यह श्रोफीलिशा ? झ्रोफीलिशा !*** 
श्रोफीलिशा : नहीं, नहीं, सुनिए । 
[ गाती है | ] 
शलहिम जंसा बना देखो कफन हे ! हाय उसका, 
[ सम्राट का प्रवेश ] 
महारानी : हाय ! स्वामी ! देखिए इसे क्या हुआ ! 
श्ोफीलिशा : [ गाती है । ] 
सधुर कुसुमों से ढंका था, किन्तु कोई भी न रोया, 
कब्न को तृब्णा मिटाने चल पड़े थे, 
किन्तु मन का दुःख पिघला भी न खोया । 
सम्राट : हमारी अच्छी ओफीलिञमः ! कसी हो तुम ? 


श्रोफोलिश्ना : वहुत अ्रच्छा, ईश्वर ग्रापको सुखी रखे। कहते हैं कि उल्लू एक 
भटियारे की लड़की थी । शो ईश्वर ! जो कुछ भी हम हैं, वह श्रच्छी तरह 
जानते हैं । लेकिन ग्रागे क्या होंगे, यह कुछ भी नहीं जानते | काश ! ईइबर ४ 


तुम्हारे खाने की मेज़ पर तुम्हारे साथ रहे ! 
सम्नाद्‌ : यह भ्रपने पिता की मृत्यु पर ही इतनी दुःखी दिखाई पड़ती है । 


श्रोफीलिञा : थ्रो, जाने दो, हम इसके सम्बन्ध में कुछ भी बातें नहीं करेंगे, लेकिन 


जब वे तुमसे पूछे कि इसका क्या मतलब है, तो यह कहना--- 
[ गात्ती है । ] ् 
प्राण कल दिन ग्रेमियों का, 
में तुम्हारे हेतु वातायत तले यों ही खड़ी रह 
रे प्रतीक्षा श्रव करूंगी युगयुगों, हा, 


।.. हज शककनकीनक्रीकीजन करके नमक 
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में तुम्हारे प्रेम की पागल पुजारिन 

ले खड़ी हूं प्यार भ्रपने आंसुश्रों का । 

संम्राद : कितनी देर से यह इसी अवस्था में है ? 


- झ्रोफीलिशा : क्‍यों, सब कुछ ठीक हो जाएगा न ? मुझे तो पूर्ण विश्वास है। हमें 


धैर्य से काम लेना चाहिए; लेकिन ओर ! मैं तो रोऊंगी। और क्या करूँ ? वे उसे 
एक गद्ढा खोदकर लिटा देंगे । मेरे भाई को पता लगेगा, इसीलिए मैं आपकी 
श्रच्छी सलाह के लिए आ्रापको धन्यवाद देती हैं । लाओं, मेरी गाड़ी कहां है ? 
अ्रच्छा विदा, भद्र महिलाओ ! अलविदा, मेरी अच्छी और प्यारी सहेलियो ! 
अलविदा ! अ्रलविदा ! 
सम्नाट्‌ : होरेशिओो ! हम तुमसे प्रार्थना करते हैं कि तुम ओफीलिशा पर पूरा ध्यान 
रखो | जहां वह जा रही है उसके साथ जाओ। 
; [ द्वोरेशिश्रों जाता है | ] 
ओह ! यह सब कुछ हृदय को काट-काटकर खा जाने वाले उस दःख का ही 
परिणाम है। निस्संदेह वह लड़की अपने पिता की मृत्यु के कारण ही इतनी 
दुःखी है ! श्रो प्रिय गरट्रयूड ! जब महान दुःख और आपत्तियां ग्राती हैं, तो 
कभी एक-दो नहीं आ्रातीं, वल्कि पूरी सेना की तरह एक विशाल संख्या में श्राती 
हैं। पहले हमारे पोलोनिश्नस की दुःखद मृत्यु हुई, फिर तुम्हारे प्रिय पुत्र को 
यहां से जाना पड़ा। क्या करें, उसके कार्य ऐसे थे जिससे उसे लग करना ही 
पड़ा । फिर पोलोनिग्नस की मृत्यु के बारे में न जाने क्या-क्या संदेह लोगों के 
दिमाग में पैदा हो रहे हैं। इससे चारों तरफ एक वेचैनी-सी मची हुई है। 
फिर श्रिये ! हमने इतनी जल्दी उसको गड़वाकर बहुत बड़ी मू्खता की है। 
वेचारी शफीलिया पागल की तरह फिर रही है । उसकी वह चेतना और 
स्वाभाविक बुद्धि उसके वश में नहीं है जिसके कारण हम मनुष्य हैं और जिसके 
विना ही मनुष्य पशु के समान है। अन्तिम वात जो हमारी चिन्ता को और 
भी बढ़ा रही है, फ्रांस से लेआ्राटंस का लौटना है। वह एकसाथ बड़े झ्राइचय 
में व गया है और अपने पिता की रहस्यपूर्ण मृत्यु पर सोचता हुआ न जाने 
क्या योजना मन ही मन वना रहा है, कुछ भी पता नहीं। फिर कितने ही 
लोग अ्रनेक तरह की संदेह-भरी वियैली बातें उसके कानों में डालेंगे प्रिये ! हमें 
यह सबसे बड़ा डर है कि जब तक सही-सही बात का सबको पता नहीं लग 
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जाएगा तब तक इस ह॒त्या का दोषी मुझे ही समझा जाएगा। लोगों की 
संदेह-भरी निगाहें मुकपर ही भ्टकी रहेंगी। श्रो प्रिय गरट्रयूड ! यह चिन्ता 
मेरे सारे शरीर को छेदे डालती है। गोली तो मनुष्य के शरीर में एक स्थान 
पर ही लगती है लेकिन इससे तो मैं चारों तरफ घायल होकर कराह 
रहा हूं । 
[ श्रच्दर शोर होता है | ] 
महारानी : हाय ! यह कया शोर है ? 
सम्नाट्‌ : हमारे पहरेदार कहां हैं | कोई है ? द्वार बन्द कर दो । 
[ एक दूसरे भद्गपुरुष का प्रवेश ] 
क्या है यह शोर ? 
भद्रपुरुष : मेरे महान सम्राट्‌ ! जिस द्रुतगति से समुद्र की लहरें पृथ्वी से टक॑राती 
हैं श्रौर किनारे को तोड़ती हुई आगे बढ़ जाती हैं उससे भी अधिक भयानक 
गति से लेआार्टस अपने साथ कुछ सैनिक लिए इधर बढ़ा चला थ्रा रहा है और 
जो भी राज्याधिकारी उसको रोकते का प्रयत्न करते हैं, वे उसके पैरों के नीचे 
कुचले जाते हैं । लोगों की भीड़ ने उसे आपके विरुद्ध श्रपता नेता मान लिया 
है। ऐसा लगता है स्वामी ! मानो दुनिया अपने सारे विकास-क्रम को, अपनी 
सारी परम्परा को भूलकर फिर से प्रारम्भ होने जा रही है, तभी तो वे लोग 
दुनिया क। नया विधान-सा बनाते हुए चिल्ला रहे हैं-“--हम लेआआार्टस को 
अपना सम्राद्‌ चुनते हैं--कभी वे तालियां बजाते हैं और कभी अपने सिरों 
की टोपी उछालकर हृढ़ता के साथ एक आवाज़ मिलाकर पुकारते हैं-- 
लेआर्टंस हमारा सम्राट्‌ होगा । 
महारानी : ओह ! ये कुत्ते ! ये डेतमा्क के कुत्ते ! वे इस समय इस बनावदी खुशबू 
के पीछे चिल्ला रहे हैं। मेरी समभ में नहीं श्राता कि एक दिन इन्हीं कुत्तों 
ने तो क्लॉडिग्रस को श्रपना सम्राट माना था, फिर आज ये दूसरी बात क्‍यों 
भोंक रहे हैं ? 
सम्राट : वह देखो, उन्होंने द्वार तोड़ दिए। 
है [ अन्दर उठता हुआ शोर ] 
[ लेआटत सशस्त्र होकर भाता है भ्ौर उप्के साथ डेनमार्क के लोगों की एक भीड़ है | ] 
- लैश्नारटंस : कहां है वह सम्राट्‌ ? साथियों ! श्राप लोग ग्रभी बाहर ही रहें । 


<-<%०क०७5०ाा० कप जलीदाध 5 <>पकाउ थक पर <+> 


ज्श्ड 


चौथा प्रंक ११६ 


क्रय लोग : नहीं, हम भ्रन्दर आना चाहते हैं । 

लेझार्ट्स : साथियों ! पहले मुझे भ्रकेला जाने दो । 

झनन्‍्य लोग : जो आज्ञा ! हम बाहर ही ठहरते हैं । 

[ सभी लोग बाहर रह जाते हैं | ] 

लेझार्टस : इसके लिए धन्यवाद। अच्छा साथियों ! देखो द्वार पर जमे रहना। 
निकल शो पापी सम्नाट्‌ ! कहां हैँ मेरे पिता? मैं उन्हें लेने झ्ाया हूं । 
निकल ! 

महारानी : लेश्रार्टंस ! होश में रहो । 

लेझाटल : होश में ? ऐसे श्रवसर पर भी श्रगर मेरा खून सोया रहे तो में अपने बाप 
की सच्ची सन्‍्तान नहीं हूं महारानी ! अगर अब भी मैं एक कायर की तरह 
चुप बैठा रहा तो यह समभना कि मेरी मां, जिसने मुझे जन्म दिया है, एक 
वेश्या थी, प्रौर मेरा बाप उसका नीच पति था। 

सज्ञाट : लेझ्राटंस ! हमारे खिलाफ तुम जो यह बगावत कर रहे हो, इसका कारण 
क्‍या है ? क्‍यों तुमने यह तूफान मचा रखा हैं? छोड़ दो गरद्रयूड ! ड्रो 
नहीं हमारी जिन्दगी के लिए। सम्राट्‌ की हर समय ईइवर रक्षा करता 
है, इसीलिए हम डरते नहीं; क्‍योंकि कितनी भी बगावत की श्राग उठे, 
हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। बागियों के इरादे कभी भी पूरी तरह 
सफल नहीं हो सकते | क्‍या कारण है लेझ्रार्टस, जो तुम इस तरह गुस्से 
में जल रहे हो ? बोलो, क्‍यों है यह बगावत ? छोड़ दो गरद्रयूड ! हम, 
बोलो । 

लेझ्रा्टंस : कहां हैं मेरे पिता ? 

सम्नाट्‌ : उनका स्वगंवास हो गया । 

भहारारी : लेकिन सम्राट्‌ इसके दोषी नहीं हैं लेझार्टंस ! 

सच्याट : रहने दो प्रिये ! पहले इसे सब तरह के प्रघन पूछकर सनन्‍्तोष कर 
लेने दो । 

लेझार्टस : कैसे स्वर्गंवास हो गया ? मुझसे चाल न खेलो। मैं अपनी इस 
स्वामिभक्ति को नरक की प्राग में फेंक देता हूं, और मेरी आशा, मेरा विश्वास, 
मेरी श्रद्धा,सभी उसी आग में जलेंगी झब । मुझे भी डर नहीं है, चाहे मृत्यु के 
पश्चात्‌ सदा के लिए मेरी आत्मा उसी नरक की आ्राग में तड़पा करे, 
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लेकिन इस जीवन में मैं श्रपने पिता की मृत्यु का बदला लेकर ही रहुंगा। 
मुझे और कुछ इस संसार में नहीं करमा, लेकिन इस काम के लिए मेरे लोक 
झौर परलोक दोनों नष्ट हो जाएं पर मैं उस हत्यारे का खून भ्रवश्य 
पीऊंगा। 
सन्नाट्‌ : लेकिन तुम्हारे इस इरादे से तुम्हें रोकता कौन है लेआर्टस ? 
छेख्ार्ट्स : क्या इस पूरी दुनिया की भी ताकत है जो मुझे श्रपने रास्ते में रोक दे ? 
कोई नहीं रोक सकता मुभे | जहां तक साधन का प्रइन है मेरे पास पूरे साधन 
हैं जिनसे मैं भ्रपना पूरा-पूरा प्रतिणोध लूंगा। 
सम्नाट्‌ : हमारे अच्छे लेश्रा्टंट ! हप दैख रहे हैं कि तुम अपनी इस प्रतिशोध की 
श्राग में दोस्‍त श्लौर दृश्मन, दोनों को ही जलाना चाहते हो। अगर तुम्हें 
पोलोनिश्रस की मृत्यु के बारे में ठीक-ठीक बात पता लग जाए, तब भी क्‍या 
ऐसा करना झ्रावश्यक होगा ? 
लेआर्टंस : दोस्तों पर नहीं, केवल दुश्मनों पर ही यह आग दूटेगी । 
सप्ताद्‌ : तो फिर क्या तुम यह जानना चाहोगे कि वे दुश्मन कौन हैं ? 
लेझ्ार्टंस : अपने पिता के साथियों को तो मैं श्रपने जी-जान से प्यार करता हुं । मैं 
सर्देव उनका हृदय से स्वागत करूंगा सम्राट ! 
सम्राट : योग्य पुत्र श्रौर श्रेष्ठ व्यक्ति की यही पहचान होती है लेआर्टस ! तुम शीघ्र 
ही यह जान जाझ्रोगे कि तुम्हारे पिता की मृत्यु के सम्बन्ध में हम कितने निर्दोष 
हैं। हम सच कहते हैं लेआर्टस ! पोलोनिश्नस की मृत्यु पर बार-बार हमारा 
हृदय अन्दर ही अन्दर रो उठता है। 
अन्य लोग : (अन्दर) आने दो उसे । 
लेझ्रार्टस : क्या है ? यह अन्दर शोर ? 
[ ओफीलिशआ का पुनः प्रवेश ] 
ओह ! मेरे ग्रन्दर जलती हुई यह श्राग मुके जलाकर क्षार-क्षार कर दे, मेरी 
श्रांखों के ये ग्रांसू मेरी सारी बुद्धि को नष्ट कर दें ! ग्रोह ! मेरी आंखें यह 
सब कुछ न देखें ! क्या देख रहा हूं मैं यह ? धैर्य रख मेरी प्यारी बहिन ! मैं 
तेरे इस पागलपन का पूरा-पूरा बदला लूगा। भगवान की दपथ खाकर कहता 
हैं श्ोफीलिआ ! तेरी यह दयनीय शअ्रवस्था मैं देख नहीं सकता । मैं इसका 
बदला लेकर रहूंगा। मेरी प्यारी बहिन ! प्रिय ओफीलिगा ! क्‍या है 
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यह सब भगवान ? क्‍या यह सम्भव है कि जिस तरह वुद्ध मनुष्य गहन चिन्ता 
और शोक में घुटकर पागल जैसा हो जाता है, वेसी ही अवस्था एक सुकमारी 
की भी हो सकती है ? मानव-प्रकृति की भी बड़ी विचित्र गति है। जब मनेष्य 
किसीको श्रत्यधिक प्रेम करता है, तो उस प्रेमी के बिछड़ने पर उसकी ग्राघी 
चेतना तो उसके साथ ही चली जाती है। कसा सुन्दर है यह प्रेम का 
व्यवहार ! 35.4 
ग्रोफीलिशा : . [ गाती है। ] 
; खोल मुख उसका उसे वे ले गए रे 
कक्ष की हरने पिपासा, 
क्रौर जाने श्रश्ु॒ कितने चू पड़े रे 
प्राण की भरने निराशा! 
अलविदा ! मेरे प्यारे पक्षी, अलविदा ! 
लेश्रार्टंस : श्रो मेरी बहिन ! श्रगर तू इस तरह पागल न होकर अपनी सुस्थिर 
ग्रवस्था में रहकर ही मुझे प्रतिशोध के लिए उत्तेजित करती तो मेरे अन्दर 
वह आग नहीं जलती जो अब तेरी इस दयनीय अवस्था को देखकर जल रही 
है श्रोफीलिआ ! 
ओफीलिशा : [ गाती है । ] 
असम, भ्रम, अम, 
उसे मिला है श्रम ! भ्रम ! भ्रम ! 
थ्रो ! चरखे के गीत के साथ यह गीत कंसा अच्छा चलता है ! वह सेवक, जो- 
अपने स्वामी की पुत्री को ही चुराकर ले गया, अवश्य भूठा और घोखे- 
बाज़ है। 
लेक्रार्टंस : कोई भी मतलब नहीं निकलता इसके शब्दों से । 
ग्रोफीलिआ : यह लो मेंहदी के सुगन्धित पत्ते। ये मेरी याद के लिए हैं प्रियतम * 
भूल न जाना मुझे । याद रखना प्रियतम ! और ये पत्ते प्रेम की स्मृतियों को 
अमर रखने के लिए हैं। लो | | 
लेश्रार्टस : यह सब पागलपन के लक्षण हैं, क्योंकि इसीमें प्रेम और उसकी स्मृतियों 
की बातें मस्तिष्क में अधिक ग्राती हैं । 
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झोफीलिशा : यह फेनिल का फूल जो छल-कपट भर भूठी प्रशंसा का द्योतक है, मैं 
तुम्हें देती हु श्रो सम्राट ! और ये 'कोलम्बाइन' के फूल भी जो विवाह के 
पवित्र बन्धनों के बीच विश्वास घात का चिह्न हैं, तुम्हें देती हूं; भौर ओ्रो रानी ! 
तुम्हारे दुःख और पश्चात्ताप के लिए यह र्‌यू देती हूं ; कुछ में श्रपने लिए 
रख लेती हूं। इसे रविवार के दिनों में सुन्दरता का पौधा कहा जाता है । 
ओह रानी ! लेकिन तुम्हारे और मेरे 'र॒यू' में प्रन्तर इतना है कि तुम तो 
इससे पद्चात्ताप करोगी'और मैं इसे देख-देखकर रोती रहूंगी। पर हां, यह 
डइंजी भी तो तुम्हारी भूठ और कपट की निशानी है। श्राओ होरेशिओो ! मैं 
तुम्हारी सचाई के लिए तुम्हें कुछ 'वायलट' देना चाहती हूं लेकिन वे कहीं 
मिलते ही नहीं | वे तो उसी समय सूख गए जब मेरे पिता की चलती हुई 
इवासें रुक गईं। ओह ! लेकिन कहते हैं कि वे शान्ति के साथ इस संसार से 
चले गए । 
[ गाती है | ] 
प्रिय रोबिन मेरा सुख सारा, मधु जीवन हैं ! 
लेझार्टंस : श्रोह ! नरक की सी महान पीड़ा को भी यह झफीलिआ अपने इस 
पागलपन से, हृदय के सुख और सौन्दय के रूप में, किस तरह बदल रही है। 
ग्रोफीलिआ : [ गाती है । ] 
क्या नहीं फिर श्राएगा वह ? 
क्या नहों फिर प्राएगा वह ? 
श्रब॒ नहीं, वह तो गया रे ! 
मृत्यु-आय्या पर गया रे ! 
श्रव नहों फिर श्राएगा वह । 
केश उसके श्वेत हिम-से हो गए रे, 
इ्मश्र्‌ भी ऐसे तुषार-सहदा हुए रे, 
वह गया है, प्रब गया रे, 
व्यथं हम श्रब यों कराहें, 
करे भ्रब मगवान ही उसका भला रे, 
पर नहीं श्रब प्राएगा वह । 


न्श्म्ध्य्र 
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लेझाटस : भ्रो ईद्वर ! क्या तू यह सब कुछ देख रहा है ? 
कर के पते बात पर विजर अत कर 
रे हें मेरी  तिशत एत र अपने अच्छे 

से अच्छे मित्रों से पूछो कि क्या पोलोनिग्नस की हत्या में मेरा किसी भी तरह 
का हाथ है। अगर वे कह दें कि मैंने स्वयं तुम्हारे पिता की हत्या की है या 
किसीको कुछ देकर करवाई है, तो मेरे अच्छे लेआर्टस ! मैं तुम्हें वचन देता हूं, 
उसी क्षण तुम मेरे इस राज्य को श्रीर इसके साथ मेरी सभी प्यारी से प्यारी 
वस्तुओं को मुझसे छीत लेना । लेकित झगर उन्होंने कहा कि इस विषय में मैं 
बिलकुल निर्दोष हूं, तो फिर धर्य रखकर मेरी बातें सुनना और मैं तुम्हारे 
पिता की मृत्यु का पूरा कारण बताकर तुम्हारे इस संदेह-भरे मस्तिष्क को 
संतुष्ट कर सकूंगा । 

लेआस : ठीक है ! लेकिन मेरे पिता की इस तरह अचानक हत्या, फिर चुपचाप 
इस तरह उन्हें कब्न में गाड़ देना, और न तो उनके लिए किसी तरह की 
समाधि बनवाना और न अन्तिम क्रिया में धारमिक रीति-रिवाजों का पूरी 
तरह से पालन करना, ये सब बातें मेरे मस्तिष्क में शंका पैदा करती हैं सन्नाद्‌ ! 
आर इन सबके पीछे क्या छिपा हुआ रहस्य है उसका पता युझे अवश्य लगना 
चाहिए । मैं पूछता हूं कि इन सबका कया कारण है ? कौन है जिसने मेरे पिता 
की हत्या की है ? 

सम्नाट्‌ : श्रवश्य, यह तुम पूछ सकते हो और मैं सब कुछ तुम्हें बताऊंगा, फिर जो 
भी इस हत्या के लिए अपराधी होगा उसीकी गरदन जल्लाद की तलवार के 
नीचे होगी । श्राओ, मेरे साथ आग्नो । 

[ जाते हैं | 


दृश्य ६ 
[ किले में एक दूसरा कमरा । होरेशिओ झोर एक सेवक का प्रवेश || 
होरेशिश्रो : कौन व्यक्ति हैं जो मुझसे मिलना चाहते हैं । 
सेवक : कुछ नाविक हैं श्रीमत्त । वे आपके लिए कोई पत्र लाए हैं । 


१२४ हमलेट 
होरेशिश्रो : श्रच्छा, तो ते शाग्रो उन्हें श्रन्दर । 
[ सेवक जाता है | ] 
हैमलेट के तिवाय और कहां से यह पत्र हो सकता है ? 
[ नाविकों का प्रवेश ) 

पहला नाबिक : ईश्वर थ्रापकी रक्षा करे श्रीमान ! 

होरेशिओ्रो : श्रापको भी वह सदा सुखी रखे साथियों ! 

पहला नाविक : यह तो ईश्वर की इच्छा के ऊपर है; खेर, यह आपके नाम पत्र 
है श्रीमन्‍्त ! और जो राजदूत इंग्लंड जा रहे थे, उन्होंने ही हमें यह दिया है। 
वया ग्राप ही होरेशिओ हैं ? 

होरेशिओरो : (पत्र पढ़ता है ॥ “प्रिय होरेशिश्ो ! जब तुम अपना, पन्न पढ़ चुकों तो इन 
नाविकों को सम्राट के पास भी पहुंचा देना क्योंकि उनके लिए भी इनके 
पास पत्र है। जिस दिन हम यहां से रवाना हुए थे उसके दो दिन बाद ही 
कुछ समुद्री डावुओं ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। वे सभी डाकू अस्त्र- 
बस्त्र से पूरी तरह सुसज्जित थे। जब बचने का कोई उपाय हमें दिखा 
नहीं दिया ती हमने उनका सामना करना प्रारम्भ कर दिया। जब दोनों 
जहाज़ पास-पास आर गए तो मैं उन डाकुओ्रों के जहाज़ पर चढ़ गया और इस 
तरह उन लोगों का बन्दी बन गया। उन्होंने बड़ी सहानुभूति से मेरे साथ 
व्यवहार किया । लेकित तुम तो समभते हो कि डाकुओं का: काम क्‍या है ? 
वे इस व्यवहार के बदले में मुझसे कुछ चाहते हैं इसलिए जो पत्र सम्राट को 
दिया जाता है उसे तो फौरत उनके पास पहुंचवा देना और तुम स्वयं भेरे 
पास इतनी शञ्ीक्षता से श्रा जाना, मानो कि तुम अपनी मृत्यु से बचने के 
लिए भाग रहे हो। मेरे इन शब्दों से तुम्हें बहुत आइचर्य हो रहा होगा, 
लेकिन फिर भी असली बात को ये छब्द भी पूरी तरह व्यक्त नहीं कर 
सकते | ये नाविक तुम्हें मेरे पास पहुंचा देंगे। तुम फौरन आ जाओ। 
रोजेस्क्रेटूज ओर गिल्डिन्स्ट भ्रभी इंग्लेंड के रास्ते में ही हैं। साथ ही मैं 
उनके बारे में और भी बातें तुमसे करूंगा; लेकित आने में देरी न करना । 
ग्रच्छा नमस्ते ! 


तुम्हारा मित्र 
हैमलेट' 
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साथियों आग्नो, में तुम्हें वहां पहुं ना दूं जहां यह दूसरा पत्र भी तुम्हें देना है 
ग्रौर जब तुम्हारा यह काम खत्म हो चुके तो फिर तुरन्त मुभे; उस व्यक्ति के 
पास ले चलना जिसने तुम्हें ये पत्र दिए हैं। रा 


[ सभा जाते हैं । | 


दृश्य ७ 
[ किले में एक दसरा कमरा; सम्राट और लेआट्स का प्रवेश ) 

सम्नाट्‌ : श्ब भी क्‍या तुम हमें ही अपने पिता की हत्या का दोषी ठहराश्रोगे ? हमने 
सारी बात तुम्हें खोलकर बता दी है लेञ्रार्टंस ! ग्रव हम चाहते हैं कि तुम हमें 
अपना सच्चा साथी समझो । हमारे अच्छे लेआर्टस ! जिस व्यहित ने तुम्हारे 
पिता को मारा है, वह मेरी जान के पीछे भी पड़ा हुआ था । न 

लेश्रा्टंस : ठीक है । लेकिन सम्राट | आपने इतने बड़े अपराध का उसे कोई दण्ड 
बयों नहीं दिया ? फिर इसमें तो श्रापको सुरक्षा का भी प्रइन था । 

सम्राद : इसके दो कारण थे, लेआर्टस ! हो सकता है तुम्हें ये कारण बहुत छोटे 
मालम हों, लेकिन हमारे लिए उनका बहुत बड़ा महत्त्व ह। पहली बात तो 
यह उसकी मां उसे बहुत प्यार करती है और फिर जहां तक हमारा 
प्रडन है, हम महारानी को इतना प्यार करते हूँ कि वह हमारे जीवन का धुरी 
के समान है। चाहे तुम इसे अ्रच्छा कही या वुरा लेआार्टस ! दूसरा कारण 
उसकी लोकप्रियता थी । जनता उसे इतना प्यार करती है, कि हम खुलेग्राम 
उसको कोई भी दण्ड नहीं दे सकते । जनता के इसी प्रेम के कारण उसके 
पैरों में पड़ी बेडियां आमषणों के रूप में वदल जातीं और फिर तुम जानते 
हो कि जनशक्ति का सामना करना हमारे लिए कहां तक उचित हू । हो 
सकता था कि हम हैमलेट के लिए किसी दण्ड की व्यवस्था भी करते तो जनता 
के उस उठते तूफान में हम ही उस दण्ड के शिकार बन जाते । ऐसी परिस्थिति 
में हम क्या कर सकते थे, लेझार्ट्स ! 

लेझार्टस : तो क्या इसके लिए मुझे अपने प्यारे पिता को खोला पड़ा, मेरी यह 
छोटी वहिन पागल हो गई, वह बहिन जो सौन्दर्य की सम्पूर्णता का जीता- 
जागता आदर्श थी। में इनके लिए क्या करूँ सम्राट्‌ ? लेकिन फिर भी मेरे 
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हृदय में वह प्रतिशोध की श्राग धधकेगी और मेरे पिता का हत्यारा उससे बच 
नहीं पाएगा । 


सम्नाद्‌ : तुम्हें भ्रधिक चिन्ता करने की झ्रावश्यकता नहीं है, लेआर्टस ! हम ऐसे 


ब्त 


मिट्टी के बने हुए नहीं हैं जो इस श्रपमान को यों ही चुपचाप बैठे हुए सह लें । 
हम भ्रपनी योजना्रों के बारे में तुम्हें ग्रच्छी तरह बताएंगे | तुम जानते हो 
लेझ्ार्टस ! हम तुम्हारे पिता को बहुत चाहते थे और फिर हमारे आ्रात्मसम्मान 
का भी तो प्रश्न है ! इससे तुम समभ; सकते हो कि इस विषय में हम चुपचाप 
बैठ रहने वाले नहीं हैं । 

[ एक दूत का प्रवेश ] 
क्यों, क्या समाचार है ? 


: हैमलेट ने आपके लिए पत्र भेजा है सम्राट्‌ ! लीजिए बह तो आ्रापके लिए है 


गऔ,र यह महारानी के लिए है। 


सम्नाट : हैमलेट ने भेजे हैं ? कौन लाया है इन्हें ? 
बूत : नाविक लाए हैं स्वामी । मैंने तो उन्हें नहीं देखा | ये पत्र तो क्लॉडिओश्रो ने 


मुझे दिए हैं। उसको उन नाविकों ने दिए थे । 


सद्नाट : लेग्ाार्टस ! सुनो इनको । 


अच्छा दूत ! तुम जा सकते हो । 
[ दूत चला जाता हे | | 

(पड़ता दै |) 'महान सम्राट ! मैं वापस आ गया हूं और पूरी तरह अकेला ही 
आपके साम्राज्य में आया हूं । मैं कल श्रापसे मिलना चाहता हूं और तब पहले 
तो आपसे क्षमा-याचना करूंगा और फिर अपने इस श्रवानक आगमन का 
कारण बताऊंगा । 

--अ्रापका 

हैमलेट' 

क्या मतलब है इस सबका ? क्या उसके साथ गए सभी लोग वापस आरा गए हैं 
या यह पत्र कोई फरेब है जिसपर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए ? 


लेझ्रार्टंस : क्या आप उसका हस्तलेख पहचानते हैं ? 
सम्नाट्‌ : हां, हां, लिखा हुआ तो यह हैमलेट का ही लगता है। इस तरह 


लिखने वाला उसके सिवाय श्र कोई भी नहीं हो सकता। क्‍योंकि हम 
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लेझार्टस : मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता स्वामी ! लेकिन यह सुनकर कि वह 
ञग्रा रहा है मेरा हृदय ऊपर उठ रहा है। वह आएगा तब मैं उसके सामने खड़े 
होकर उससे इस सबका कारण पूछंगा और फिर शपने पिता की हत्या न 
पूरा-पूरा बदला लूंगा। 

सज्लाट्‌ : लेकिन यह तो उस समय करोगे जब वह वास्तव में यहां लौटकर आा 
जाएगा, लेकिन यह हो कैसे सकता है ! फिर इस पत्र से तो यही मालूम 
होता है कि वह आ रहा है। लेआर्टस ! क्‍या तुम वही करोगे जो हम 
करेगे ? 

लेक्रार्टस : श्रगर आप मुझे मेरा बदला लेने से नहीं रोकेंगे और यह न कहेंगे कि 
मैं हैमलेट से किसी तरह समभोता कर लू तो मैं प्रतिक्षण आपकी ग्ाज्ञा का 
पालन करूंगा | 

सज्जाट्‌ : हम वही करेंगे जिससे तुम्हारे मस्तिष्क को पूरी जान्ति मिल सके। 
अगर वह यहां आरा गया और फिर वापस जाने को तैयार न हुआ, तो फिर 
हम उसको एक इन्द्रयुद्ध के लिए प्रेरित करेंगे जिससे वह कभी भी जीवित 
नहीं बच सकता और उस मृत्यु के लिए कोई भी हमें दोषी नहीं ठहरा 
सकता । यहां तक कि उसकी मां भी इसे एक दुःखद घटना ही समभकर संतोष 
कर लेगी। 

लेझ्रार्ट्स : मैं ्रापकी ग्राज्ञा मानने के लिए तैयार हूं। मुझे खुशी तो तब होगी 
स्वामी ! जब आप ही मुझे वह अवसर दें, कि मैं अपने हाथों से उसका खून 
करूं और अझपना बदला ले सक्‌ | 

सम्राट : हम तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। जब से तुम यहां से बाहर गए हो 
तभी से लोग तुम्हारे एक गुण की बहुत प्रशंसा करते हैं, यहां तक कि हैमलेट 
के मुंह पर भी उन्होंने कहा है। तुम्हारे और गुणों के लिए हैमलेट के हृदय में 
कभी भी ईर्ष्या उत्पन्न नहीं हुई, लेकिन इस एक गुण की ठेस उसके हृदय में 
पूरी तरह बैठ गई है । यद्यपि हम उसे इतना बड़ा बुण नहीं समभते हैं लेकिन 
वह उसे बहुत बड़ी चुनौती के रूप में लेता है। 

लेझाटंस : कौन-सा गुण स्वामी ? 


श्र्प हैमलेट 


सम्राट : वह गुण जो नवयुवकों के लिए इतना ही श्रावश्यक होता है जैसे उनके 
स्वस्थ शरीर पर सुन्दर भड़कीले वस्त्र श्रौर वृद्धों के शरीर पर सादा वस्त्र । 
करीब दो महीने हुए, नौरमण्डी से एक व्यक्त श्राया था । हमने फ्रोंच' लोगों 
को देखा है, घोड़े पर चढ़ने और उसे दौड़ाने में वे बड़े होशियार होते हैं लेकिन 
यह व्यक्ति तो आइचये का जीता-जागता रूप था। वह घोड़े को इतनी तेज़ी 
से दौड़ाता था कि मालूम होता था वह पूरी तरह उसकी पीठ से चिपका 
हुआ है, फिर इतनी तरह के झ्राइचर्यंजनक खेल करता था; हमारी तो वहां 
तक कल्पना भी नहीं पहुंच राकती । लगता था कि घोड़े की ग्रात्मा से वह पूरी 
तरह एकरस हो गया था। 
लेझ्ार्टस : क्या वह नाम॑न था ? 
सम्नाद : हां । 
लेझाटस : तब तो उसका नाम 'लेमॉर्ड' होगा। 
सम्राट : वही, वही व्यक्ति । 
लेप्रार्टस : हां, मैं उसे श्रच्छी तरह जानता हूं । वह तो पूरे राष्ट्र का चमकता हुआ 
रत्न है । 
सज्लाट_: वह तुम्हारे उस गुण की प्रशंसा कर रहा था। कह रहा था कि तलवारों 
के दन्द्रयुद्ध में लेच्रा्टस से बढ़कर कोई नहीं है। हम बता नहीं सकते, वह 
तुम्हारी वीरता और कौशल की कितनी प्रशंसा कर रहा था। वह यह भी 
कह रहा था कि उसके राष्ट्र के सभी वीर योद्धा तुम्हारे सामने ऐसे हैं मानो 
उन्हें तलवार पकड़ना भी नहीं ग्राता; फिर अपनी रक्षा करना और तुमसे युद्ध 
करना तो बहुत बड़ी बात है । हैमलेट इन बातों को सुन रहा था | उसी समय 
से उसके हृदय में ईप्या की ग्राग जलने लगी थी श्रौर वह प्रतिक्षण तुम्हारे 
आने की प्रतीक्षा कर रहा थ। कि तुमसे दन्द्रयुद्ध करके वह किसी तरह तुम्हें 
नीचे गिरा दे | अब इसीसे--- 
लेझ्ार्टस : क्या श्रथ निकलता है इससे स्वामी ? 
सम्राट : हम तुमसे पूछता चाहते हैं लेझार्ट्स ! कि क्या तुम अपने पिता को हृदय 
से चाहते थे, या इस तरह आंसू बहाकर श्र दुःखी होकर तुम उस प्रेम का 
ढकोसला-सा कर रहे हो ? ः 
लेश्राटंस : यह आप क्‍यों पूछते हैं मुझसे सम्राट ? 
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सन्नाद्‌ : इसलिए नहीं कि तुम अपने पिता से प्यार नहीं करते थे बल्कि इसलिए 
कि हम इस प्यार को परिस्थितिजन्य मानते हैं। हम जानते हैं लेग्रार्टंस, 
कि हमारे जीवन इस प्यार की शाश्वत सत्ता को निःस्वार्थ गति से नहीं 
अपना सकते, बल्कि समय और बाह्य परिस्थितियां ही हमारे जीवन पर 
अपना पूरा नियन्त्रण रखती हैं और उन्हींके ग्रनुसार हमारे जीवन में यह 
प्यार भी घटता-बढ़ता रहता है। जहां देखते हैं वहीं .. ऐसा दिखाई 
देता है। अवश्य इस प्यार के मूल में कोई ऐसी बात है जो इसे आदि से 
ग्रन्‍्त तक, एक जलती हुईं लौकी तरह जीवित नहीं रहने देती । तुमने 
देखा होगा लेझ्रार्टस, कि संसार की कोई भी वस्तु सदेव अच्छी नहीं 
रहती, यहां तक कि भनुष्य की अच्छाई भी कछ समय बाद अपने ही 
ग्राधिक्य के कारण समाप्त हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि इस 
बदलते समय में हमें अधिक प्रतीक्षा किसी बात की नहीं करनी चाहिए; 
बल्कि जैसे ही मन में विचार आए, उसे उसी समय कर डालना चाहिए। 
जैसे-जंसे समय निकलता जाता है हमारा निए्वय शिथिल होता जाता है 
और फिर न जाने कितने ऐसे कारण सामने आ जाते हैं जो हमें कुछ भी 
नहीं करने देते । इस तरह अपना काम पूरा न होने के कारण हम अपने 
बीते हुए समय पर इस तरह पश्चात्ताप करने लगते हैं मानो कोई धन 
लुटाने वाला व्यक्ति अपने हाथों से की हुई मूर्खता पर रोने लगे और कहने 
लगे---ओह ! समह निकल गया। मेरा धन भी चला गया। मैं ट 
गया । हमारे इस सब कहने का मतलब धघिर्फ इतना ही है कि हैमलेट अब 
तुम्हारी आंखों के सामने झा रहा है। अब यह बताओ कि तुम उसके प्रति 
क्या ऐसा व्यवहार करने वाले हो जिससे मैं यह समभ लू कि वास्तव में 
तुम अपने पिता से प्यार करते थे और उसका पूरा-पूरा बदला तुमने चुका 
दिया है ? * 
लेश्रा्टंस : मैं उसका सिर काटकर आपके सामने रख दूंगा सम्राट ! चाहे वह 
गिरजाघर में क्‍यों न जा छिपे, लेकिन मेरे हाथों से वहां भी वह नहीं बच 
सकेगा । 
सम्राट : ठीक कहते हो तुम लेआर्ट्स ! क्योंकि जब तुम्हें अपने पिता की हत्या 
का बदला लेना है और उस हैमलेट की हत्या करनी है, तब साधारण 
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स्थान भ्रौर गिरजाघर में क्या श्रन्तर ! हत्या के लिए किसी भी पवित्र स्थान 
का कोई बन्धन नहीं है। लेकिन एक बात हम तुमसे कह देना चाहते हैं 
लेआार्टस | कि जब तक यह काम पूरा न हो जाए, तब तक तुम अपने घर के 
ग्रन्दर ही रहो | हैमलेट को यह पता चल ही जाएगा कि तुम फ्रांस से वापस 
ग्रा गए हो । हम अपने लोगों से कहेंगे कि वे हैमलेट के सामने तुम्हारे गुणों 
की प्रशंसा करें, और यह काम वहां तक करें जहां तक वह 'नॉमन' कर गया 
था । इससे यह स्थिति ञ्रा जाएगी कि वह तुम्हें इन्द्रयुद्ध के लिए चुनौती देगा। 
उस समय चूंकि वह तो आदत से लापरवाह है और सीधा है इसलिए अ्रगर 
तुम अपने लिए रखी हुई दो तलवारों में से तेज़ धार की अ्रपने हाथ में ले 
लो और भौंडी उसको छोड़ दो, तो इस चाल को वह नहीं समझ पाएगा। 
जब तुम्हारे हाथ में पनी तलवार हो तो तुम उसका सिर उससे उड़ा 
सकते हो और वह अपनी भौंडी तलबार से तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ 
सकेगा । 


लेझार्टंस : मैं यही कहुंगा । इसके साथ मैं अ्रपती तलवार की नोक को जहर के पानी 


से बुका लूंगा। मैं एक डावटर के पास से एक ऐसा जहर लाया हूं कि श्रगर वह 
जहर किसी तरह आ्रादमी के खून में पहुंच जाए तो संसार की कोई भी ओषधि 
उस आदमी को मौत से नहीं बचा सकती । उसीको मैं अपनी तलवार की 
नोक में लगा लूंगा और जहां भी वह नोक हैमलेट के शरीर में लग जाएगी 
वहीं उसकी निश्चित मृत्यु है। मैं इसी तरह उसे मारकर अ्रपता बदला लूंगा 
सम्राट ! 


सज्नाट : ठीक है, भ्रच्छा तो श्रब विस्तार के साथ हम भ्रपनी योजना बना लें, जिससे 


हम किसी भी तरह अपने काम में असफल न रहें क्योंकि श्रगर हम अपनी 
किसी भूल के कारण इसमें असफल रहते हैं, तो इससे श्रच्छा है कि हम 
इस काम में अपना हाथ ही आ्रागे न बढ़ाएं। इसलिए हमारी यह राय है 
कि इस अवसर के साथ हमें एक दूसरा अवसर अपने पास रखना चाहिए 
जिससे एक बार असफल होकर दूसरी बार तो वह हमारे हाथों से किसी 
तरह बचकर न जाए। यह हमें अब सोचना है। देखो, हम सोचते हैं। 
शान्त !*''हां, बहुत अ्रच्छी बात मेरे दिमाग में श्राई है। जब तुम दोनों 
द्द्रयुद्ध में पूरी तरह व्यस्त होगे और काफी देर तक युद्ध करते रहोगे तो 


| 
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थककर पीने को शराब मांगोगे। उस समय हम तुम दोनों के लिए दो 
प्यालों में शराब रखेंगे। हैमलेट के प्याले में जहर होगा, इसलिए अगर किसी 
तरह वह तुम्हारे वार से बच गया तो उस प्याले की एक घूंट ही उसे इस 
संसार से विदा कर देगी और इस तरह हमारा काम पूरा हो जाएगा। इस 
तरह तुम उससे अपना बदला ले सकोगे । 
हैं, यह शोर क्या है ? 
; [ महारानी का प्रवेश ] 

प्रिय 'गरट्रयूड' ! क्या शोर है यह ? 

महारानी : स्वामी ! क्या बताऊ, एक दृुःखी हो तो कहूँ । एक के बाद एक आपत्ति 
आ्रा रही है, पत्ता नहीं क्या होगा ? तुम्हारी बहिन पानी में गिरकर इूब गई 
लेआर्टंस ! 

लेआर्टंस : डूब गई ? ओफीलिशा ? कहां ? 

महारानी : उस भरने के ऊपर एक पेड़ इस तरह भुका हुआ है कि उसकी 
पत्तियों की परछाईं साफ तौर से पानी में दिखाई पड़ती है। वहां वह 
कुछ विचित्र तरह के फूलों की माला अपने हाथ में लिए आई थी। यह 
सोचकर कि वह अ्रपनी माला को उस पेड़ की एक डाल से लटकाएगी, 
वह उस पेड़ पर चढ़ गई। जैसे ही वह अपनी माला लटकाने लगी वसे 
ही वह पतली डाली उसके बोक से टूट गई और वह उस भरने में गिर 
पड़ी । कुछ समय बाद उसके कपड़े पानी की सतह पर उठ गए और तैरने 
लगे | इस तरह वह भी उनके साथ ऊपर ही उठी रही और उस समय 
वह इस तरह से ठंडी इवासें भर रही थी मानो उसे जीवन का कोई भी 
भय नहीं था और वह सदा से पानी में ही रहती ञ्राई है। लेकित श्रधिक देर 
तक वह इस तरह अपनी आंखें खोले इवासें नहीं ले सकी क्योंकि जब उसके 
सारे कपड़े भीग गए, तो वे भारी हो गए और वह भोली ओफीलिशा उनके 
साथ भरने की तह में चली गई स्वामी ! और हमसे सदा के लिए बिछुड़ 
गई । का 

लेझ्रार्टंस : हाय ! तो वह डूब गई ! क्या वह मुझे छोड़कर इस संसार से चल 
बसी ? 

महारानी : क्या बताऊं लेशझ्रार्टस ! क्र भाग्य को यही स्वीकार था। 
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लेझ्ार्टस : श्रो ओफीलिगशा ! मेरी बहिन ! तूने पहले ही बहुत पानी पी लिया है 
इसलिए मैं श्रब आंसू बहाकर यह पानी श्रौर तुझे नहीं पिलाऊंगा। लेकिन 
बयां करूं, श्रोफीलिशा ! मैं तेरे लिए रोऊंगा, यह स्वाभाविक है। में कंसे 
अपने आंसुओं को रोक ! मनुष्य पुरुषार्थ का दावा करके अपने हृदय की 
स्वाभाविक भावना को भुठलाने की कोशिश करता है लेकिन मेरे साथ यह्‌ 
सम्भव नहीं है बहिन ! हो सकता है यह मतुष्य में स्त्रियोचित स्वभाज हो, 
लेकिन यह उससे दूर नहीं हो सकता। श्रच्छा ग्लविदा ! मेरे सम्राद ! 
मेरे हृदय पर जो घाव लगे हैं, उनके कारण मेरा हृदय ग्रभी आग बरसाने 
लगता, लेकिन वया करूं, ये श्रांसू श्राकर उस आग को बार-बार बुका 
देते हैं । 
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[ जाता है | | 
सप्नाट्‌ : चलो गरटूयूड ! हम भी पीछे से चलें । ग्रोह ! इस लेझार्टस को समभाना 
और मेरी ओर बढ़ती हुई इसके हृदय की आग को शान्त करना कितना 
कठिन काम था ! हो सकता है, ग्रोफीलिशा को यह दुःख मृत्यु फिर उस आाग 
को भड़का दे, इसलिए श्राओ्रो, हमें इस लेझ्रा्टंस के पीछे ही चलना चाहिए 
जिससे कोई नई श्रापत्ति न खड़ी हो जाए । 
[ जाते हैं. । ] 


प्राचवबा जक 
दृश्य 

| कब्रिस्तान; कब्र खोंदसे वाले दो विदृषक अपने हाथ में फाबड़ा आर कुंद्राल,लिए आते )] 

पहला विददूयक : क्या साथी । जब उसने अपने हाथों से आ्रात्महत्या को हैँ तब 
भी क्या उसे पूरे धामिक रीति-रिवाज के साथ दफताया जाएगा ? 

दइसरा विदषक : हां, मे तुमस नि३चयपुर्वक कहता हूं साथी | पादरी आकर ही 
उसे दफनाएगा, इसलिए हमको फोरन कब्र खोदकर तैयार कर लता चाहिए । 

उसके मत शरीर की पूरी परीक्षा की जा चुकों हु और उस धघामिक रीति से 

दफनाए जाने के लिए ठीक बताया गया हूं । 

धइुला बविंदषक : यह कसे हो सकता हूँ साथा | यह तो तभी सम्भव है जब यह सिद्ध 
हो जाए कि उसने अपने आरत्मसम्भान का सक्ा करते हुए भरने में डूबकर 
आत्महत्या की है ? 

इसरा विदबक : हां, हां, यही बात है । 

पहला विदृषक : तो फिर उसने अपने झात्मसम्मान की रक्षा करते हुए अपनी 
जान दी है । इसके अलावा और कुछ नहा हो सकता, क्योंकि प्रदन यह है कि 
भ्रगर मैं जान-बुककर अपनी हत्या अपने ही हाथों से करलूं तो यह्‌ 
कार्य हुआ और काय की तीन शाखाएं हैं, पहला तो करता, दूसरा भी 
करना और तीसरा भी करना ? लेकिन वह तो अपनी इच्छा से ही पानी में 
डूबी थी न ? 

बुसरा विदूषक : नहीं ! लेकिन भेरी बात सुनो साथी ! 


५, यहां एक ही अथे वाले तीन शब्दों द्वारा विदृषक अपनी वाकपड़ता दिखा रहा दे। हिन्दी 
इस तरह के शब्दों का अमाव होने के कारण हम इस सखाद का उसी तरह भ्रनुवाद करने 
में असम हैं. ([0० 8०, ॥0 60, ॥0 एशरईऑणग)) | 
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पहुला विवृषक : नहीं, पहले मेरी बात परी हो जाने दो साथी ! देखो, मानों यहां 
तो पानी है। बहुत अच्छा, और यहां श्रादमी खड़ा है, बहुत अच्छा । 
श्रब ग्रगर आदमी पानी के पास जाए और अ्रपने-ग्रापको उसमें डबो दे, तो 
इसका मतलब हुआ कि उसने यह काम अपनी इच्छा से किया है। समझे, इस 
बात को अपने ध्यान में रखना, लेकिन भ्रगर उसके जाने की बजाय पानी ही 
स्वयं उसके पास भ्रा जाए और उसे डुबो दे, तो यह उसकी ग्रात्महत्या नहीं 
होगी। इसका तात्पय यह हुआ कि झगर मनुष्य अपनी इच्छा से अपनी हत्या 
नहीं करता है तो उसपर यह दोष नहीं लगाया जा सकता कि उसने किसी 
तरह आत्महत्या की है। समझे ? 

दूसरा घिदृषक : लेकिन तुम्हारी राय में बया यह सब कानून है ? 

पहला बविदृषक : हां, हां, मैं मेरी की शपथ खाकर कहता हूं कि यहु सब कॉरोनर 
की तहकीकात का कानून है । 

इूसरा विवूषक : अ्रच्छा, कह लिया तुमने सब कुछ ? अब सच्ची बात वया है वह 
मुभसे सुनो साथी ! अ्रगर यह स्त्री उच्चकुल की नहीं होती तो इसे बसे ही 
बिना कुछ किए गाड़ दिया जाता। 

पहला बिदुृषक : बस, बस, तुमने वात पकड़ ली । यही तो और दुःख की बात है 
कि इन उच्चकुल वालों को पानी में डूबकर मरने या वैसे फांसी लगाकर 
मरने की साधारण ईसाइयों से श्रधिक स्वतस्त्रता है। क्‍यों, है न? खैर छोडों 
अब हमें अ्पत्ता काम करना चाहिए। सच पूछो तो इस पूरी दुनिया में 
बागवान और कब्र खोदने वालों से अ्रधिक पुराने कुल वाले लोग ही नहीं हैं। 
क्योंकि साथी ! हम तो अपने बाबा आदम' का ही धन्धा आज तक करते 

.. चले आ रहे हैं । 

दूसरा विदृषक : क्या आदम' कोई उच्चकुलीन भ्रादमी था साथी ? 

पहला विदृषक : भ्रादम पहला ग्रादमी था जिसने अ्रपने शरीर पर हथियार बांधे 
थे। 

दूसरा बिदृषक : क्या कहा, वह कोई शस्त्र नहीं बांधता था ? 


तुम 
._इंजील में विश्वास नहीं करते ? इंजील में लिखा है कि हमारे बाबा श्रादम 


...._ ज़मीन खोदा करते थे। अ्रब तुम्हीं सोचो साथी ! बिना किसी औज़ार या 
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हथियार के वे जमीन कसे खोद सकते ये ? समझगए ? अच्छा, भ्रब दूसरा 
प्रश्न लो । अगर इसका भी उत्तर तुम नहीं दे सके, तो फिर अपने को निरा 
मूर्ख समभकर भ्रपने गले में फांसी का फंदा श्रटकाकर मर जाना । बूद्धिमानों 
के बीच रहने का तुम्हें फिर कोई भ्रधिकार न होगा। रे 

बूसरा विदृषक : क्या बेकार की बातें करते हो । 

पहला विद्षूयक : श्रच्छा, मेरा प्रइन है कि इस दुनिया में राज, जहाज बनाने वाले 
और बढ़ई से बढ़कर कौन अधिक मज़बूत चीज बनाता है ? 

ढूसरा विदृषक : जेल बनाने वाला सबसे अधिक मज़बूत चीज़ बनाता है क्योंकि 
उसके बनाए फांसी के तब्ते पर हज़ारों लोग भूल जाते हैं भौर फिर भी उसका 
कुछ नहीं बिगड़ता । उन तीनों की बनाई चीज़ों से वह तख्ता बहुत अधिक 
दिनों तक चलता है । 

पहल! विदृजक : वाह साथी * झब की बार तो मैं तुम्हारी अकलमंदी की तारीफ 
करता हु ! वह काफी दिनों तक चलता है लेकित क्या तुमने कभी यह 
सोचा कि चलता कैसे है ? चलता है यह, उन लोगों के लिए जो इस दुनिया 
में बुरे काम करते हैं, शौर उनके कारण उसपर लटकने जाते हैं। इसलिए 
मैं कहता हूं साथी ! तुम्हारी बात ठीक नहीं है। फांसी का तख्ता गिरजा- 
घर जैसे पवित्र स्थत से मज़बूत कभी नहीं हो सकता है। हां, तुम्हारे 
लिए वह अच्छा और मज़बूत हो सकता है। खैर छोड़ो इस सबको, भपता 

कास करो । 

दूसरा विदूबक : भ्रच्छा तो बताओ एक राज, जहाज बनाने वाले झ्ौर बढ़ई से 
अधिक मज़बूत चीज़ कौन बनाता है ? 

पहला विदृषक : बस यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं । मेरे इस प्रइन का उत्तर 
दे दो और सम भो तुम्हारा काम खत्म हो गया | 

इूसरा विदूषक : अच्छा, तो अब मैं मेरी की शपथ खाकर कहता हूं, तुम्हें बदाकर 
ही रहूंगा । 

पहला विदूषक : हां, हां, बताझो । 

डूसरा विदृषक : नहीं, नहीं, मैं मो नहीं बता सकता । 

[ दूर कब्रिस्तान में दैमलेट और होरेशिओ का प्रवेश ) 
पहला विदृषक : बस, बस, अब अपने इस गधे के से दिमाग पर ज़्यादा जोर मत 
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रथ 
दो बयोंकि तुम कितना भी इसे पीटो, यह आगे नहीं बढ़ सकता साथी ! सुनो 
अ्रगर श्रब की बार तुमसे यह प्रश्न पुछा जाए तो इसके उत्तर में कहना कि 
इन तीनों से श्रघिक मजबूत चीज़ बनाता है एक कब्र खीदने वाला; क्योंकि 
उसकी बनाई ये कक्नें कयासत के दिन तक चलती हैं। समझ गए ? अच्छा 
जाओ्रो, श्रब मेरे लिए एक प्याला दराब और ले झ्राग्रो । 
| दूसरा विदूषक जाता है | | 
[ पहला विदृष+ खोदता जाता है. और साथ में गाता है। ] 
सधुर योवन में किया जब प्रेम मेंने 
था लगा झुझको श्रधिक कितना सुहावन, 
सुधघर परिणय की घुझके तब चाहना थी, 
किन्तु बेला श्रा तन पाई हाथ साजन ! 
हैमलेट : यह आदमी तो गा रहा है । क्या इसके हृदय की सारी करुणा पूरी तरह 
मिट चुकी है जो यह कब्रिस्तान ज॑ंसी श्रजीबन जगह में इस तरह लापरवाही के 
साथ गाता चला जा रहा है ! 
होरेशिश्रो : ठीक है राजकुमार ! क्योंकि आए दिन इनकी आंखों के सामने यही 
हृश्य रहता है । इसलिए ये लोग इसके इतने आ्रादी हो गए हैं कि इन्हें यहां 
कुछ भी ग्जीब नहीं लगता । 
हैसलेट : तुम ठीक कहती हो होरेशिओ ! क्योंकि जिस आ्रादमी को इस संसार में 
कभी-कभी ही कोई काम करना पड़ता है उसका हृदय कभी इतना कठोर नहीं 
हो सकता । क्यों ? 
पहला विदृूषक : ( गाता है । 
था गई हैं झ्ब ज़रा मुझपर, व्यथा ने 
घेर जो घुभको लिया तिज कर कर में 
अब नहीं लगता कन्ती था, में तरुण भी 
डूबता श्समथता के हूं तिमिर में। 
| एक खोपड़ी उठाकर फेकता है | ] 
हँमलेंट : श्रोह ! होरेशिश्लो ! देखते हो, एक समय इसी मनृष्य के मंह से संगीत 
के मधुर स्वर बहते होंगे और भ्राज उसकी खोपड़ी यहां पड़ी है। फिर यह 
श्रादमी उसे इस तरह ज़मीन पर पटक रहा है मानो यह उस ग्त्याचारी केन 
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के हाथ का शस्त्र हो जिसे उसने अपने भाई की गरदन पर इसी तरह मारा 
था । ही सकता किसी राजनीतिन्ञ का सिर हो, लेकिन मित्र * अगर 
तेसा है तो अब यह भ्रपनी जीबित अवस्था की भपेक्षा श्रच्छा है। यही 
बदमाश अरादमियों की तो क्या वात, एक बार तो ईश्वर को शी अ्रम में 
डाल सकता थां। उसको भी प्रपनी चालों में फंसाकर धोखा दे सकता था। 
क्‍यों, ठीक हैं न ? 

होरेशिश्रों : बिलकुल ठीक हैं राजऊुता: 

हैमलेट : हो सकता $% शाह किसी राजदरबारी का सिर हो, जो नित्यप्रति सम्राट 
के सामने कुका करता था झ्रौर उनकी कुशल पूछा करता था या कि सी ऐसे 
सरदार का सिर हो सकता है जो दूसरे सरदार के घोड़े की उस समय तारीफ 
करता था जब उसे वह घोड़ा उससे मांगता: हीता था । 

होरेशिओं : ठीक है राजकुमार [ 

उसलेट : हां, बिलकुल ऐसा ही लगता हैं। ब्रच्छा अ्रव वह देखो, हमारी 
श्रीमतीजी कहाँ गई वह मांसल 
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उस आदमी ने बहू फर्क दी। कसा अजांब दाद बतन्‌ हू 


ः 3 मी जीवन में चने का ये हर पटल था बा एक दिन नक्ि्स्लि न 
हड्डियों को जी चने का यही उदय था।के एन 8 कब्निस्तान में 


ञे इधर-उधर फिक्रेगी ओर इन लशा के खेल की चीज बन जाएंगी : आह ! 
होरेशिओ ! यह सोच-सोचकर मरा हृदय बैठा जा रहा हैं. कि मनुष्य-जजढ 
का अन्त कसा अजीन है 
पहुल| विदृषक [गाता है। ) 
यहु कुदाली, यह कफन, महू कई सुन्दर, 
खोदनसा घरती, अतिथि का गेह सनहंर [ 


सरी खोपड़ी उस्लाड़कर फरेंकेता है । / 
हेमलेट : वह देखी, दूसरी खापड़। | यह किसी वकील की खडे साथी ! 
देखो कैसी शान्त पड़ी है। पता नहीं भब (सकी सभी चालें, इसके सभी 
मुकदमे और वे रोज बोले उ कहाँ चले गए। क्या हुआा परिणाम 
उस सबका साथी ! वह देखो, वह आदर अपनी कदाल उठाकर इसपर 
मार रहा है। अब वह नेंथ गों चुपचाप इसे सबको सह रहा है! अब कया 


पन्ने व 
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यह इस अपमान के लिए इसपर श्रभियोग नहीं चलाता । यह ग्रादमी झपने जीवन- 
काल में बहुत अ्रधिक ज़मीन-जायदाद खरीदने वाला रहा होगा और वह भी 
किसी तरह जालसाज़ी से पैसा इकट्ठा करके ! श्रव कहां है वह पैसा और 
बह जमीन साथी ? क्‍या देखते नहीं, इसके सिर पर मुट्ठी-भर घूल पड़ी है ? 
वया श्रब॒ यह अपने जाली कागज़ों के बल पर भर जमीन खरीद सकेगा ? 
इसके तो वे कागज़ ही इतने होंगे कि वे सब अन्त समय में इसकी कब्र के 
ग्रन्दर नहीं भ्रा सकते | क्‍या इस श्रादमी की, जिसने श्रपनी ज़िन्दगी में इतना 
सब कुछ किया, यही गति हुई ? क्‍या इस मुट्ठी -भर घूल के सिवाय उसके 
« साथ कुछ नहीं चला होरेशिश्रो ? 

होरेशिश्रो : हां राजकुमार ! इससे भ्रधिक कुछ नहीं । 

हेमलेट : क्यों साथी ! कागज़ तो भेड़ की खाल से ही बनता है न ? 

होरेशिक्रो : हां राजकुमार ! बछड़े की खाल से भी बनता है। 

हुसलेट : इसीलिए मैं कहता हुं कि इस संसार के प्राणी इन पशुओं जैसे मूर्ख हैं जो 
उस कागज़ में भी अपनी सत्ता को जीवित रहते हुए देखना चाहते हैं | चलो 
इस आदमी से कुछ पूछे कि यह किसकी कब्न है | 

धहला बिदृषक : किसकी ? मेरी श्रीमान ! 

(गाता है | ] 
इस झतिथि के योग्य कसा गेह सुन्दर ! 

हँसलेट : हां, चूंकि तुम इस कब्र के अन्दर हो, इसलिए इस्ले अपनी कह रहे 
होन!? 

पहला विदृषक : श्राप इस कन्न के बाहर हैं इसलिए यह आपकी नहीं है, और मैं 
भी इसके अन्दर नहीं पड़ा हूं लेकिन फिर भी यह मेरी है। 


हेमलेट : तुम मूठ वोलते-हों दोस्त ! यह कंसे हो सकता है ? कब्र तो मरे आदमी 


के लिए ज्ोदी जाती है, जीवित आदमी के लिए नहीं । इसलिए जब तुम यह 
कहते हो कि यह कब्र तुम्हारी है, तुम भूठ बोलते हो । 
पहला विवूषक : यह जिन्दा #ूठ है श्रीमान ! यह शीघ्र ही मेरे पास से तुम्हारे पाप्त 
चली जाएगी । " 
हँमलेट : बताओ दोस्त ! किस ग्रादमी के लिए तुम यह कब्र खोद रहे हो ? 
पहला विदूषक : किसी आ्रादमी के लिए नहीं । 


हा श्रे६ 

हैमलेठ : तो किस स्त्री के लिए ? 

पहला विदृषक : किसीके लिए नहीं । 

हैमलेंट : किसको इसमें दफनाया जाएगा साथी ? 

पहला विदृषक : उसे, जो एक समय स्त्री थी लेकिन ग्रव केवल उसकी झात्मा को 
छोड़कर वह एक मृत दरीर है। 

हैरेलेट? बसी बंधी हुई बात करता जा रहा हैं यह सार है 
नपे-तुले शब्दों से इससे बातें करनी चाहिए, नहीं तो ग्रगर इसने ओर 
शब्द-चातुर्य शूछ कर दिया तो हमारा सार मतलब कहीं का कहीं उड़े 
जाएगा । सच कहता हूं होरेशिशो | विछले तीन वर्षों से मेरे मन मं 
जीवन कै बारे में इस तरह श्रजीब-अजीब कल्पनाएं उ ठने लगी हैं। समय 


इतना अजीब श्रा गया हर साथी ! जब साधारण व्यक्ति भी उच्चकुलीन 
व्यक्ति के स्तर तक पहुंच जाते हैं। यहां तक कि उनकी एड़ी से एड़ी 
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मिलाकर चलते हैं। क्यों दोस्त ! कितने दिन $ से तुम कब्र खोदने का यह 
काम करते हो ! 

पहला विदृूषक : उस दिन से जब हमारे स्वर्गीय सम्राद्‌ हेमलेंट ने 
विजय प्राप्त की थी । 

हैमलेट : कितने दिन पहले की बात है ? 

पहुला विदृषक : यह बताना मुश्किल काम है। क्या ठुप नहीं जानते ? गये की सी 
अवल रखने वाला भी यह जानता है। यह उस दिन की बात है जब हमारे राज- 
कुमार हैमलेट का जन्म हुआ था। वह राजकुमार जो पागल हो गया था ओऔऔर 
जिसे अ्रब इंग्लैंड भेज दिया गया है । 

हैमलेट : लेकिन स थी ! उसे इंग्लैंड भेजने की वया आवश्यकता थी? 

पहला बिदृष्क्त : यही कि वह पंगल था। वहां वह अच्छा हो जाएगा और अगर 
नहीं भी होगा तो अंग्रेज लोग इसके विषय में अधिक चिन्ता नहीं करेंगे। वे ड्से 
कोई विशेष दोष नहीं मानते हैं ! 

हैरलेट : यह क्‍यों ? 

पहला विदृषक : इसीलिए कि वहां अर घिकतर उस जैसे पागल ,आ्रादमी ही 
रहते हैं । 

हैसलेट : लेकिन दोस्त * यह बताओ कि हैमलेट पागल कैसे हो गया 7 
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पहुला विद्रुषक : लोग कहते हैं कि बड़े विचित्र ढंग से वह पागल हो गया था | 

हैमलेट : कसे विचित्र ढंग से ? 

पहला विदृषक : वसे ? क्योंकि उसकी स्वाभाविक बूद्धि मारी गई थी । 

हैमलेद : लेकिन यह कैसे हुआ साथी ? किस भ्राधार पर हुआ यह सब ? 

पहला बिदूषक : किस श्राघार पर ? इसी डेनमार्क की धरती के भआ्राधार पर । मैं 
तीस साल से इस धरती पर कत्रें खोदता भ्रा रहा हूं । 

हैमलेट : क्यों दोस्त ! एक मृत शरीर को पूरी तरह मिट्टी में मिल जाने में कितना 
समय लगता है ? कब तक यह पूरी तरह गल जाता है ? 

पहला विवृषक : अगर वह शरीर मृत्यु से पहले ही गला-सड़ा न हो तो भ्राठ या नौ 
साल लग जाते हैं क्योंकि कुछ मृत शरीर ऐसे भी ग्राते हैं जो पहले ही चेचक्‌, 
खसरा आदि से गले-सड़े रहते हैं। ऐसे शरीर तो दफनाने से पहले ही गज 
जाते हैं । चमड़ा कमाने वाले का शरीर अवश्य नो साल के श्नन्दर ही पूरी तरह 
मिट्टी में मिलता ६ । 

हैमलेट : बयों ? वह सबसे झ्धिक समय क्‍यों लेता है ? 

पहला बिवूषक : क्योंकि उसके काम के कारण उसका दारीर इतना सख्त हो जाता 
है कि बहुत दिन तक तो पानी उसपर कोई असर कर ही नहीं सकता और 
तुम जानते ही हो, पानी से ही तो शरीर शीघ्र गलता है। यह देखी, यह 
खोपड़ी यहां तेईस वर्षो से पड़ी हुई है। 

छैझ्नलेल : किसकी थी यह अपनी जीवित अवस्था में ? 

पहुला विद्ृूधक : एक पागल की । तुम किसकी सोचते हो ? 

हेमलेट : मैं तो नहीं पहचान सकता साथी ! 

पहला बिदृूषक : यह उसी पागल बदभाश की है जिप्तने एक बार शराब का भरा 
हुआ पूरा प्याला मेरे सिर पर पटक दिया था। जानते हो, कौन है यह ? यह 
वही सम्राट का बिदृषक योरिक है । उसीकी खोपड़ी है। 

हैमलेट : यह खोपड़ी ? 

पहला चिंटूषक : हां, यह ! 

हैमलेट : मुझे देखने दो दोस्त ! ( खोपड़ी हाथ में लेता है | ) मुझे दुःख है तेरी 
दयततीय अवस्था पर योरिक ! मैं जानता था इसे होरेशिश्रो ! बड़ी तेज 
इक-बूक का आदमी था, कितने ही मज़ाक हर समय करता रहता था। 
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पांचवां अंक १४१ 
कई बार तो इसने मुझे हक ी पर चढ़ाया था शौर यहां केसी भयानक 
यही थे वे होंठ, जिन्हें कितनी बार मैंने चूमा है। अरब तेरी वह प्रतिक्षण 
हंसाने वाली बा तें कहां गई योरिक ? तेरे वे गीत, तेरी वे चालें कहां चली गईं 
ग्रो बिदूषक ? तेरी एक-एक बात पर दरबार में बैठे सब लोग एकसाथ 
हंस पड़ते थे, अब उनमें से एक भी बात तेरी इस दयनीय अवस्था की भी 
हंसी करने के लिए नहीं बची है। रो योरिक ! तेरे जीवन की पूरी सत्ता 
मानों इस संसार से मिट छुकी है। मेरे प्यारे योरिक ! जा, फैशन की चमक- 
दमक में पड़ी भद्र महिला के घर जा और उससे कह कि वह अ्रपने-आपको 
सुन्दर बनाने के लिए कितना भी रंग अपने चेहरे पर बोले, और कितना भी 
उसपर अपने मन में अभिमान करे, लेकिन झस्त में तो उसकी भी यही गति 
होनी है। उससे कहना कि हो सके तो इस बाहरी चमक-दमक को उसे 
उपहासास्पद ही समझना चाहिए । 
प्रिय होरेशिश्रो ! मुझे यह बताओ । 

होरेशिओ : वया राजकुमार ? 

हैमलेट : क्‍या सिकन्दर भी मरने के वाद कब्रिस्तान में ऐसा ही हो गया था ? 

होरेशिश्रो : निस्सन्देह ऐसा ही ही गया था राजकुमार | 

हैमलेट : और क्या उसकी खोपड़ी में से भी इसी तरह की दुर्गन्‍्ध ग्राद्दी होगी ? 
गोह ! 3 

[ खोपड़ी ज़मीन पर रख देता दे । | 

होरेशिशो : बिलकुल ऐसी ही राजकुमार ' 

हैमलेट : ओह ! मृत्यु के पश्चात्‌ हमारी कैसी अधोगति होती है कया मैं यह न॑ 
सोच लू मित्र ! कि उस महान सिकन्दर का शरीर भी कब्रिस्तान की धल 
में मिल गया होगा ? क्या हुआ अन्त संसार के उस महान विजेता का ? प्रपने 
जीवन में उसने कितनी ही बड़ी से बड़ी सेनाप्रों को रोका था, ग्रव उसकी 
मुद्ठी-भर घूल कहीं किसी पानी की सन्धि में आकर रुकावट झा रही 
होगी । 

होरेशिझ्रो : इस तरह इस प्राणी-संसार के विषय में सोचना प्रत्येक क्षण नये कौतूहल 
से खाली नहीं है राजकुमार ! 


१४२ हैमलेट 


हैसलेट : कौतूहल ? क्‍यों ? यह तो सब है होरेशिश्रो ! कि मृत्यु के पदचात्‌ भनुष्य 
का दशरीर धल में मिल जाता है | उसका स्पष्ट उदाहरण हमारे सामने है। 
मित्र ! सुनो, सिकन्दर की मृत्यु हुई, उसके बाद उसे कत्र में सुला दिया गया। 
वहां उसका शरीर थोड़े समय बाद धूल में मिल गया। उसी धूल से तो लोग 
पानी की नालियों को बन्द करते हैं। क्या यही है गति उस सिकन्दर की ? 
श्रोह ! 
इसी तरह सम्राट सीज़र भी तो एक बार रोम में अपने पूरे वेभव के साथ 
रहता था, फिर मृत्यु के पश्चात्‌ क्या हुश्ना ? वही मुट्ठी-भर धूल ! भ्रब वह 
ल किस काम आएगी । किसीने शीत की ठंडी हवा को रोकने के लिए उसे 
अपनी टूटी दीवार में लगा लिया होगा। कैसा ऐश्वय और उसका कसा 
अन्त ! श्रोह ! यह क्या है साथी ! ! 
अरे, यह तो सम्राट्‌ इधर चला झा रहा है। चलो यहां से हंटकर कहीं और 
चलें | 
| श्रोफीलिआ की अर्थी, सम्राट , लेझाटस तथा अन्य व्यक्ति उसके पीछे-पीछे एक लम्बी 
कतार में | सभी शोक में डूबे हुए चल रहे हैं | महारानी श्र 
उनके साथ पादरी तथा भ्रन्य दरवारी भी हैं | ] 
सभी दरबारी और मटारानी भी ! किसकी अर्थी चली झा रही है यह ? इसके 
साथ तो किसी प्रकार की धामिक रीति का पालन नहीं किया जा रहा है ! 
मालम होता है इस स्वर्गीय व्यक्ति ने किसी तरह श्रात्महत्या की है। लेकित 
मालूम होता है किसी उच्चकुल और पद वाला व्यक्ति है। चलो होरेशिशों |! | 
कुछ देर के लिए कहीं छिप जाएं और देखें क्या होता है । | 
[ हेमलेट होरेशिश्रो के साथ पाप्त कहीं छिप जाता हे | ] 
लेझ्रार्टंस : अब क्या क़िया-कर्म और करना है ? 
हैमलेट : अरे, वह देंखो, यह तो वही वीर नवयुवक लेगञ्रार्टंस है । । 
लेझ्रार्टंस : मैं पूछता हूं, भ्रव क्या करना और बाकी है ? । 
पादरी : जहां तक धामिक अ्रधिकार हमें प्राप्त हैं, वहां तक तो हम झ्ावद्यक 
क्रिया-कर्म करा छुके। इसकी मृत्यु किस तरह हुई है, यह श्रभी तक 
संदेह का विषय है और भ्रगर हमपर सम्राट्‌ का इतना दबाव नहीं होता, 
तो मैं कहता हूं, हमारे धर्म के विधान के भ्नुसार इसको कयामत के दिन 
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तक यों ही पड़े रहने के लिए बिना किसी क्रिया-कर्म के ही गाड़ देना चाहिए 
था | इसकी झात्मा तब तक भटकती रहेगी। इसकी आत्मा को शान्ति प्रदान 
करने के लिए ईश्वर से कोई प्रार्थना नहीं की जानी चाहिए, बल्कि इसके मृत 
शरीर पर पत्थर झौर कंकड़ फेंकने चाहिए। फिर भी मैं देख रहा हूं कि 
एक कुंवारी कन्या की तरह इसकी श्रर्थी पर फूल ओर अनेकों मालाएं 
बिछाई गई हैं और बड़े सम्मान के साथ इसे यहां कब्रिस्तान में लाया गया 
है। 

लेझार्टस : तो क्‍या श्रव कोई क्रिया-कर्म शेष नहीं रहा श्रीमान ? 

पादरी : अश्रब कुछ नहीं | हम इसकी आत्मा को शान्ति देने के लिए कोई भी ऐसा 
गीत नहीं गाएंगे जो प्रायः सभीकी मृत्यु के समय गाया जाता है. क्‍योंकि 
हमारा यह कार्य धर्म के श्रनुकूल नहीं होगा । 

लेश्रार्टस : श्रच्छा, तो श्रब हम इसके मृत शरीर को कब्र के बीच रख दे । हे ईइ्वर ' 
भेरी बहिन के पवित्र और सुन्दर शरीर से सुन्दर वायलट का फूल उगे ! 
सुन श्रो मूर्ख पादरी ! मेरी बहिन को स्वर्ग में ईशईवर के सिहासन के पास 
स्थान मिलेगा जबकि तू मृत्यु के पश्चात्‌ सदा नरक की पीड़ा सहते हुए 
पुकारा करेगा । 

हैमलेट : क्या ! क्या ये लोग श्रोफीलिआ को दफना रहे हैं ? 

महारानी : सुन्दर सुकुमारी के लिए मैं ये सुन्दर फूल मेंट करती हूं । (फुल बिखेरती हुईं |) 
ग्रो मेरी ग्रच्छी ओफीलिआा ! मैंने सोचा था कि तू एक दिन मेरे हेगलेट की 
पत्नी बनकर मेरे घर आएगी । झो मेरी बच्ची ! क्या मैंने कभी यह कल्पना 
भी की थी कि जिन फूलों से मैं तुम्हारी सुहाग की रेज सजाती, उन्हीं फूलों 
को यहां कन्न पर डालूंगी ? 

लेआर्ट्स : ओ ईब्वर ! जो पापी मेरी इस छोटी वहिन की मृत्यु का कारण 
बना हैऔर जिसके कारण यह इस तरह पागल होकर झ्ाज इस संसार 
से पराई होकर चली जा रही हैं, वह कभी भी इस संसार में सुखी न 
रहे । गल-गलकर उसका जीवन समाप्त हो! ठहरो, अभी मेरो बहिन 
पर मिट्टी मत फेंको। एक बार तो मैं फिर अपनी ओफीलिओआ को अपने - 
गले लगा लू । 


>> कि 
१४४ हमलेर 


[ कन्न में कृदता है. | | 
ग्रब॒ जीवित और मृत सभीपर यह धूल फंक दो, और उस समय तक 
जब तक यह पैलिश्नन या ओलिम्पस पर्वत से ऊंची न चली जाए, 
डालो । 
हैमलेट : (आगे बढ़ते हुए) कैसा व्यक्ति है वह जिसके हृदय का दुःख इस तरह कटा पड़ 
रहा है ! जिसके टूटे हुए शब्दों को सुनकर झ्राकाश में चलते हुए तार भो रुक 
गए हैं, मानो उन्हें इसकी दयनीय अवस्था पर स्वयं अत्यधिक अ्राश्चर्य और 
दुःख हो रहा हो । मैं हूं डेनमार्क का निवासी हैमलेट । 
[ कब्र के अन्दर कूद जाता है । ] 
लेझार्टस : तू ? ओ, नरक के काले दंत्य तुमे खींचकर ले जाएं । 
[ हेमलेट से गुथ जाता है । | 
हैसलेट : मेरी गरदन छोड़ दो | यह ग्रच्छी बात नहीं है लेगार्टस ! यद्यपि मैं 
स्वभाव से क्रोधी नहीं हूं लेकिन जब कभी मेरा खून खौल उठता है तब मुझसे 
अधिक खतरनाक कोई नहीं हो सकता। इससे तुम्हें डरना चाहिए। छोड 
दो मेरी गरदन ! हटा लो अपने हाथों को, में कहता हूं । 
सम्नाट्‌ : हटा लो लेआर्ट्स ! 
महारानी : हैमलेट ! हैमलेट ! 
सभी : महानुभावों ' 
होरेशिश्रो : शान्त रहो मेरे अच्छे राजकुमार ! 
[ कुछ सेवक मिलाकर उन्हें एक-दूसरे से अलग कर देते हैं | वे कत् से 
बाहर श्रा जाते हैं ।] 
है मलेट : क्‍यों शान्त रहूं ? इसने जिस तरह का व्यवहार मेरे साथ किया है, उसके 
लिए मैं ग्रपती आखिरी श्वास तक इससे लड़गा और इसको बचकर नहीं 
जाने दूंगा हो रेशिओ ! 
भहारानी : मेरे बेटे हैमलेट ! यह क्या कर रहे हो ! कसा व्यवहार है यह ? 
हैमलेट : मैं ओफीलियआ से प्रेम करता था और अगर चालीस हज़ार भाई भी 
आकर इसके प्रति अपने प्रम को तोलें, तो भी मेरा प्रेम उतसे कहीं ग्रधिक 
बेठेगा। ओफीलिआ के लिए तुम क्या करोगे ? 
सम्नाट्‌ : लेग्राटंस ! यह तो पागल है, छोड़ो इसकी वातों को । 
है--६ 


पांचवां भ्रंक शक 


महारानी : ईश्वर के लिए घेर्य से काम लो । 

हैमलेट : बताओ मुझे ठुम क्या करोगे प्रोफीलिशा के लिए ! क्या तुम आंसू बहा- 
ग्रोगे ? क्या उसके लिए युद्ध करोगे ? यां उसके लिए उपबास करोगे ? या 
दुःख से अपने हृदय के ट्रकड़े-ट्रकड़े कर डालोगे ? या बताओ, क्या तुम उसके 
लिए शराब पीझोगे, या मगर का शिकार करके उसका मांस खाझोगे ? क्‍या 
करोगे बताश्रों ? मैं उसके लिए ये सभी बुरे से बुर काम कर सकता हूं । क्या 
तुम यहां स्त्रियों की तरह उसके लिए रोने ही श्राए हो ? क्या इस तरह कब्र 
में घुसकर तुम यह बताना चाहते हो कि तुम ओफीलिआ को मुझसे प्रधिक 
प्रेम करते हो ? अगर तुम कर सकते हो, तो उसीके साथ जीवित इस कक्र में 
बेठ जाओ और चले जाओ इस संसार को छोड़कर उसीके साथ । मैं इसके 
लिए भी तैयार हूं | श्रगर इसके लिए तुम पहाड़ों के आसपास पुकारो तो 
उसके लिए भी मैं तैयार हूं । आओ्ो लेआर्टंस ! करोड़ों एकड़ धरती की धूल 
हमारी कब्र पर श्रा गिरे, जिससे इसकी चोटी सूर्य के पास पहुंचकर उसकी 
ग्राग से जल उठ और वहां से शोसा पर्वत एक छछुंदर की तरह छोटा दिख 
पड़े । आओ, ओफीलिआ के लिए हम यह करें ! 

महारानी : यह तो पूरी तरह पागलपन है । इसी तरह कुछ देर तक यह इसको परे- 
शान करता है। इसके उतर जाने के बाद यह दान्त होकर बैठ जाएगा। इसके 
बाद यह इसी तरह थककर गिर जाता है और कुछ समय तक इसी तरह चुप- 
चाप पड़ा रहता है, जैसे कबूतरी अण्डा देकर चुपचाप लेट जाती है। 

हैमलेट : यह बताश्रो लेझ्राटंस ! क्या कारण था जिससे तुम एकसाथ मेरे ऊपर ऐसे 
भपटे मानो जान से मार डोलोगे ? मैंने तो हमेशा तुम्हें अपना मित्र समझा 
है । लेकिन वह कोई बात नहीं है। आदमी का स्वभाव कभी नहीं बदल 
सकता । मैं तो क्या हूं, हरक्यूलीज़ जेसा वीर भी कुत्तों को भौंकने की आदत 
से नहीं रोक सका था। 

[ हैमलेट चला नाता है | ] 

सम्नाट्‌ : हमरे भ्रच्छे होरेशिझो * क्‍या तुम उसकी देखभाल करते हुए उसके साथ 

रहोगे ? 
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[ दोरेशिश्रो भी चला जाता दै । ] 
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हैमलेट 


(लेश्राटंस से) लेआर्टस ! कल रात को हुई हमारी बा तो को मत भूलो। अपने- 
ग्राप पर काबू रखो । हम शी ध्र ही वह इन्द्रयुद्ध कराने वाले हैं । प्रिय गरट्रयूड ! 
किसी श्रादमी को भेज दो जो तुम्हारे पुन्न की इस हालत में देखभाल कर 
सके । ( लेश्रांस से ) तुम्हारी बहिन की कब्र पर एक पत्थर लगाने की श्रपेक्षा 
इसपर एक जीवित व्यक्ति का बलिदान दिया जाएगा, तभी तुम्हें श्रधिक 
संतोष मिलेगा लेआरार्टस ! हमें पूरा विश्वास है कि शीघ्र ही शान्तिपूर्ण वाता- 
वरण हमारे साम्राज्य में स्थापित हो सकेगा | तब तक जो भी योजना हमने 
बनाई है उसके भ्रनुसार काम करें । चलो | 
[ सभी जाते हैं | ! 


दृश्य २ 
[ किले में एक बड़ा कमरा; हैमलेट तथा होरेशिओ का प्रवेश ] 


हैमलेट : इतना तो सब कुछ इसके बारे में हुआ, भ्रब मैं तुम्हें उन पत्रों को दिखाता 


हूं जो इस क्लॉडिअ्स ने इंग्लेंड के सम्राट्‌ के पास भेजे थे। तुम रोजेन्क्रेंट्ज 
आर गिल्डिन्स्टन के बारे में तो सब जानते ही हो कि उन्हें किसी विशेष कार्य 
से मेरे साथ इंग्लेंड भेजा जा रहा था ? 


होरेशिश्नो : वह मै सब जानता हूं राजकुमार ! 
हैमलेट : क्या बताऊं मित्र ! मेरे मस्तिष्क में एक तरह का संघर्ष मचा हुआ था 


जिसके कारण मैं रात को भी एक क्षण नहीं सो पाता था और अ्रपनी इस 
स्थिति के बारे में में यही सोचा करता था कि मैं उस बागी से भी बुरा हूं 
जिसको जंजीरों में जकड़कर रखा गया हो। अत्यन्त असावधानी और 
उतावलेपन से--यह उतावलापन भी मनुष्य का प्रशंसनीय गुण है, क्योंकि 
साथी ! कभी-कभी इसीके कारण हमें अपने कार्यों में सफलता मिल जाती 
है, जबकि अत्यन्त गम्भीरता से सोचे हुए कार्य पूरे नहीं हो पाते। इसीसे 
साथी ! मुझे तो ऐसा लगता है कि मनुष्य भ्रपने जीवन का नियन्‍्ता स्वयं 


. नहीं होता, बल्कि कोई ऐसी शक्ति अवश्य है जो हमारे सभी कार्यों का 


“नियन्त्रण करती है। हम कितना भी चाहें कि यह कार्थ हमारी इच्छा 
के अनुकूल ऐसा हो जाए लेकिन होता वही है जो इस भाग्यरूपी शक्ति को 


कक 5 % ऋरएा% शा स रणा - आत्त या जछ 7, काज उलट: 
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स्वीकार होता है । 

होरेशिश्ो : मनुष्य-जीवन का यह मूल सत्य है साथी ! 

हैमलेट : होरेशिओो ! रात को जब सब सो रहे थे तब मैं श्रपता 'सी गाउन पहनकर 
चुपके से गया और अंधेरे में ही टटोलकर इन सभी पत्रों को चुरा लाया। 
मेरी उत्सुकता इतनी बढ़ गई थी कि मैंने शिश्टाचार की ओर तनिक भी ध्यान 
न देकर इन सभी पत्रों को अपने कमरे में लाकर खोल डाला। खोलने के 
बाद जो मैंने इन्हें पढ़ा, श्रों होरेशिओ ! इस क्लॉडिग्रस की सारी धृष्ठता मुझे 
उसमें दिखाई दे गई । प्रिय मित्र ! इस दुष्ठ ने रोजेन्क्रेट्ज और गिल्डिन्स्टने के 
हाथों इंग्लेंड के सम्राट्‌ को यह संदेश भिजवाया था कि चूंकि मेरे जीवित 
रहने से डेनमार्क और इंग्लेंड का कभी भी किसी रूप में महान अनिष्ट हो 
सकता है, भ्रत: मेरा जीवित रहना बड़े-बड़े खतरों से खाली नहीं है। इंग्लेंड 
के सम्राट. को चाहिए कि वे पत्र पढ़ते ही अपनी तलवार लेकर मेरा सिर 
धड़ से अलग कर दें । एक मिनट की भी प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं 
है। 

होरेशिश्रो : क्या ऐसा पत्र लिखा था ? ओह ! विश्वास नहीं हो सकता था कि 
सम्राट्‌ ऐसा करेंगे | श्रोह ! कितना अजीब है यह सब ! 

हैमलेट : अगर मेरी बात पर विश्वास न हो तो यह पत्र स्वयं पढ़ लो होरेशिग्रो ! 
अब क्‍या तुम यह जानना चाहते हो कि मैंने उसके इस कुचक़ को कंसे ग्रसफल 
किया ? 

होरेशिओ : हां, बताओ तो राजकुमार ! 

हैमलेट : जब मैंने अपने-पपको इस कुचक़ में फंसा हुआ पाया तो मैं सोचने लगा 
कि भ्ब क्या करना चाहिए । तब इससे पहले कि मैं कुछ ओर करता, मेरे 
दिमाग में तुरन्त एक बात झाई और मैंने इस पत्र के स्थान पर एक दूसरा पत्र 
रोज़ैन्क्रेंट्ज और गिल्डिल्स्टन के द्वारा इंग्लेंड ले जाने कै लिए लिखा। हमारे 
राजनीतिज्ञों की तरह पहले मैं भी यह सोचता था कि सुन्दर हस्तलेख नीचे 
कुल में पैदा होने की निशानी है, लेकिन उस समय मैंने यह विचार छोड़ दिया 
और अत्यन्त सुन्दर भ्रक्षर बनाकर वह्‌ पत्र लिख डाला। क्या तुम यह जानना 
चाहते हो होरेशिओो ! कि उसमें क्‍या लिखा था ? 


की सी आज वी अर की 


श्डद हेमलेट 


होरेशिप्नो : हां, श्रवश्य । >> अ 
हैमलेट : पहले तो उसमें डेनमार्क के सम्राट्‌ की ओर से इंग्लैंड के सम्राट को 
मित्रता का एक ग्रत्यंत सुन्दर संदेश लिखा था। लिखा था कि ईश्वर दोज़ों 
देशों की मैत्री युग-युगों तक बनाए रखे झर दोनों राद्रों में पूर्ण शान्ति रहे । 
इस तरह बहुत भ्रच्छी-अ्च्छी बातें लिखी थीं। इसके बाद अन्त में यह लिखा 
था कि सम्राट्‌ जैसे ही यह पत्र पढ़ें, उसी क्षण पत्र लाने वाले व्यक्तियों का 
सिर उनके धड़ से उतरवा लें और उन्हें इससे पहले कुछ भी बोलने का 
अवसर न दे । 
हो रेशिशो : लेकिन राजकुमार ! श्रापने उसी तरह पत्र का मुंह कंसे बन्द किया 
होगा ? 
हैमलेट : क्यों, उसमें भी तो ईश्वर ने मेरी सहायता की। मेरे पास मेरे स्वर्गीय 
पिता की अंगूठी थी जिससे डेनमार्क की मुहर का पूरी तरह से काम चल 
सकता था मैंने अपने लिखे पत्र को पहले पत्र की तरह ही मोड़ा, उसपर वही 
हस्ताक्षर किए और फिर अ्रपत्ती अंगूठी से उसपर मुहर लगा दी। यह सब 
ग्रच्छी तरह करने के बाद मेंने उसे उसी स्थान पर रख दिया जहां से मने 
असली पत्र निकाला था। दूसरे दिन तो उन समुद्री डाकुओं से मुठभेड़ हो गई 
थी और इसके बाद क्या हुआ, तुम जानते ही हो । 
होरेशिश्रो : तो क्‍या रोजन्क्रेट्श और गिल्डिन्स्टने दोतों मारे गए होंगे राजकुमार ? 
हैमलेट :«ठीक है होरेशिश्रो ! उनकी मृत्यु का मुझे तनिक भी दुःख नहीं है। 
क्यों हो साथी ! वे श्रपनी इच्छा से ही इस क्लॉडिश्रस के पड़्यंत्र में भागी 
बने थे । सब कुछ जानकर भ्रपती इच्छा से ही वे इस पत्र को इंग्लेंड ले जा 
रहे थे। फिर तुम्हीं बताओ कि अ्रगर दो विरोधियों की तलवारों के बीच 
जो भी कूदेगा उसका क्या परिणाम होगा। साथी ! उनकी मृत्यु का कारण 
५ स्वयं ही हैं, में नहीं; इसलिए मुझे तनिक भी उनके लिए दुःख नहीं 
। 
होरेशिश्नो : ओह ! कसा द्‌ राचारी सम्राट है यह ! 
हैसलेट : क्या भ्रव भी तुम मुझे ही दोषी कहोंगे मित्र ? इस पापी ने मेरे पूज्य 
पिता का खून किया, मेरी मां को अपने जाल में फंसा लिया और पिता के 
पश्चात्‌ राजप्िहास्तत पर बैठने के मेरे अ्रधिकार को मुझसे छीत लिया। 


| 
। 
। 


>> +स्तासल 


देष्णशन्कणनड्ऊम्अणयक 
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चाहता । इसकी अभी तक प्यास नहीं बुरी है होरेशिओ ! अब इसकी इतनी 
नीचता देखकर भी मैं इसके सिर को काटकर नीचे जमीन पर नहीं गिरा दूं 
साथी ? मनुष्य-जाति के लिए पैदा हुए इस विपैले कीड़े को मैं भ्रव जीवित 
नहीं रहने दूंगा, नहीं तो मुझे पाप लगेगा। मैं नहीं चाहता कि यह दुष्ट दूसरों 
के जीवन को भी अपने कचक़ों का शिकार बना ले । 

होरेशिश्रों : भ्रव तो उसे इंग्लैंड में सत्र मालूम हो जाएगा राजकुमार ! कि उसके 
इस सारे पषडयंत्र का क्या परिणाम निकला । 

हेमलेट : हां, इसके लिए में भी पूरी तरह यही सोचता हूं होरेशिश्रो ! लेकिन जब 
तक कुछ हो, उसके बीच का समय तो मेरा है। क्या बताऊ मित्र ! मनुष्य 
का जीवन एक क्षण में नष्ट किया जा सकता है। लेकिन एक बात का मुझे 
बड़ा दुःख है होरेशिश्रो ! कि मैंने लेआर्टस के साथ अच्छा व्यवहार नहीं 
किया । मैं अपने जीवन के दु:ख से यह पूरी तरह समक सकता हूं कि उसको 
अपनी बहिन और अपने पिता की भृत्यु पर कितना दुःख होगा । अब मैं चाहता 
हूं कि मैं किसी तरह उसकी सहानुभूति भ्राप्त करूँ। लेकिन कुछ भी हो, मैं 
उसके दुःख के दिखावे को बरदाइत नहीं कर सका था, इसीलिए मैं इतने 
वेश में झ्रा गया था साथी ! 

होरेशिश्रो : शान्त ! देखो कौन है वहां 

[ श्रोसरिक का प्रवेश | 

श्रोसरिक्त : डेनमार्क में मैं आपका स्वागत करता हूं राजकुमार : 

हैमलेट : इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । 
( होरेशिओ से चुपके से ) होरेशिश्रो ! क्या तुम इसे जानते हो ? 

होरेशिओ्रो : ( हैमलेट से ) नहीं। 

हेमलेट : ( होरेशिश्रो से ) तब तो तुम बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि इसको जानना ही 
पाप है । यह बहुत बड़ा ज़मींदार है। अगर किसी पशु के पास भी बहुत 
ज़मीन-जायदाद हो, तो वह भी इसी सम्राट्‌ के सम्मान का पात्र बन सकता 
है। यह इधर-उधर कांव-कांव करता-फिरता कौवा है, लेकिन जैसा मैंते तुमसे 
कहा था, इसका मुंह तूल से भरा हुआ है। 

झौसरिक : राजकुमार ! अगर आपके पास थोड़ा समय हो तो मैं सम्राट्‌ का एक 


यही नहीं होरेशिओ ! यह नीच मुझे भी इस संसार में जीवित नहीं रहने देना 
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संदेश प्रापसे कहना चाहता हूं । 
हँमलेट : हां, हां, कहिए। मैं पूरे ध्यान से सुनूंगा। लेकित अपनी टोपी को ठीक 
जगह पर रखो। परमात्मा ने सिर इसीके लिए बनाया हे 
श्रोसरिक : श्रो ! इसके लिए भ्रापको धन्यवाद राजकुमार ! गरमी बहुत पड़ रही है, 
इसीलिए मैंने टोपी सिर से उतार ली थी। 
हे मलेट : गरमी ? नहीं तो ! उत्तर से शीत वायु चल रही है। बड़ी ठंड पड़ रही है 
श्रीमान ! 
ओसरिक : हां, थोड़ी-थोड़ी ठंड तो है । 
हँमलेट : लेकिन फिर भी मेरा खयाल है काफी गरमी है। कम से कम मेरे लिए तो 
ऐसा ही है । 
आोसरिक : बहुत गरम, इतना गरम कि मैं यह बतला नहीं सकता कि मात्रा में 
कितनी है--लेकिन राजकुमार ! सम्राट्‌ ने आपके लिए संदेश भेजा है कि 
उन्होंने श्रापके बल पर एक बहुत बड़ी बात अपने सिर पर ले ली है । वह बात 
यह है-- 
हेमलेट : लेकिन पहले भ्रपनी टोपी श्रपने सिर पर रंख लो । 
[ देमलेट श्लोसरिक को टोपी पहनने के लिए बाध्य करता है | ] 
झोसरिक : मैं सच कहता हूं राजकुमार ! गरमी के कारण ही मैंने अपनी टोपी सिर 
से उतार ली है। श्रीमन्त ! लेझ्रार्टस फ्रांस से वापस आ गया है। अपने व्यवहार 
में वह अ्रत्यन्त श्रेष्ठ है। एक भद्गपुरुष के सभी ग्रुण उसमें विद्यमान हैं। 
मैं क्या बताऊं श्रीमत्त ! वह श्रेष्ठ पुरष का एक जीता-जागता आदश है, 
क्योंकि कोई भी गुण ऐसा नहीं है जो उसमें न हो । 
हेमलेट : झ्राप बिलकुल ठीक कहते हैं। इतना ही क्या, उसमें तो इतने गुण हैं 
कि अगर कोई गणक भी उसके गुणों को गिनने लगे तो एक बार चक्‍्कर 
खा जाँश और अगर उन्हें पूरा गिनते का प्रयत्न भी करे, तो उसका प्रयत्न 
इसी तरह असफल रहे, जैसे ऊबड़-खाबड़ धारा में बहती हुईं नाव, सदा 
उस नाव से पीछे ही रहती है, जो तेज़ी के साथ पत॒वार से चलाई जाती 
हैं। लेकिन फिर भी उसके गुणों की प्रशंसा करते हुए यह तो मैं अवद्य 
कहूंगा कि उसके गुणों की बराबरी कोई नहीं कर सकता। इस संसार में 
उस जैसा आदर्श व्यक्ति कहीं नहीं मिल सकता। जो भी अपने को उस 
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जैसा आदर्श समझता है वह केवल उसकी छाया-मात्र हो सकता है, उससे 
ग्रधिक नहीं । 

प्रोसरिक : आप बिलकुल ठीक कह रहे हैँ राजकुमार ! 

हँमलेट : लेकिन लेश्रार्टस की चर्चा छेड़नें का आपका क्‍या उद्देश्य था श्रीमान ! 
छोड़ो, हमारे पतित विचारों के बीच उस आदर व्यक्ति को न लाओो । 

्रोसरिक : यह क्या कह रहे हैं प्राप श्रीमन्त ? 

होरेशि्रो : क्‍या दूसरे की जबान से अपनी ही बातों को सुनकर भी झ्राप नहीं 
समभा सकते ? अवदय अगर आप कोशिश करें तो अवश्य समझ सकते 
हैं। 

हँमलेट : उसका इतना गुणानुवाद करने का आपका तात्पये क्‍या है श्रीमान ? 

श्रोसरिक : लेआार्टस का ? 

होरेशिश्रो : (हैमलेट से) बस राजकुमार । इसके पास शब्दों की जो भी पूंजी थी वह 
तो सब खर्च हो गई | भ्रव क्या बोलेगा यह ' 

हैमलेट : हां,-लेआ्रर्टस का श्रीमान | 

झोसरिक : मेरा खयाल है ग्राप इसका तात्पर्य जानते हैं । 

हैमलेट : खैर, यह तो ठीक है कि आप मुझे ऐसा समभते हैं, लेकिन यदि मैं तब 
बातों को जानता भी हूं, तो आपका यह कहना मेरे लिए कोई प्रशंसा की वात 
तो नहीं है । हां, यह बताइए कि झाप क्या कहना चाहते थे ? 

ओसरिक : आप तो लेझआ्रार्टस के गुणों को जानते ही हैं। 

हेमलेट : मैं इसका तब तक झूठा दावा नहीं कर सकता, जब तक मैं अपने गुणों से 
उसके गुणों की तुलना न करू, वयोंकि दूसरे की परख अपने गुणों के ऊपर ही 
ग्रच्छी तरह से होती है । 

झसरिक : मेरे कहते का मतलब है कि शस्त्रविद्य। में जो लेआर्टस की कुशलता है 
उसे तो आप जानते ही हैं। इसमें उसने इतनी प्रसिद्धि पाई है कि उसके बरा- 
बर इस संसार में कोई नहीं दिखता । 

हँमलेट : कौन-सा शस्त्र चलाना जानता है वह ? 

श्रोसरिक : तलवार और कटार । ८ 

हमलेठ : इसका मतलब; दो शास्त्र चलाता है वह! ठीक, अब आगे की बात 
कहो । 
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प्रोसरिक : सम्राट्‌ ने छः बारबरी धोड़ों को दांव पर लगाया है, उसके उत्तर 
में लेग्राटंस ने छः फ्रेंच तलवार और कटारों को मय म्यान ओर लटकाने 
वाले फीते' के दांव पर लगा दिया है। उनमें से तीन फीते तो बहुत ही' 
सुन्दर हैं प्रौर इतना श्रच्छा जड़ाई का काम उनपर हो रहा है कि तल- 
वारों की मूंठों से वे पूरी तरह एक रंग हो जाते हैं भ्रौर बड़े ही अच्छे 
लगते हैं । 

हेमलेट : फीतों से तुम्हारा क्या मतलब है ? 

होरेशिश्रो : (हैमलेंट से) मे जानता हूं कि इसकी बातों पर तुम्हें एक अलग व्याख्या 
की ग्रावश्यकता पड़ेगी । 

श्रोसरिक : फीते वे ही होते हैं जिनसे तलवारें लटकी हुई होती हैं । 

हेमलेट : श्रों ! लेकिन यह बात तो तब अच्छी बैठती जब तुम तलवारों की 
जगह तोपों की चर्चा करते, क्योंकि इन फीतों से तो हम तोपों को भी ले 
जा सकते हैं। इसलिए जब तक हम तोपों को न ले जाएं तब तक तुम 
फीते की जगह 'लटकन' शब्द का प्रयोग करो तो अच्छा हो। हां, छः 
'बारबरी घोड़ों के मुकाबले में छः फ्रेंच तलवार और कटारें और उसके 
साथ उनकी म्यानें और लटकन। मतलब यह है कि डेनमाक और फ्रांस 
वालों के बीच शर्त हो गई है। लेकिन क्या तुम इसका कारण बता 
सकते हो ? 

झोसरिक : सम्राट्‌ ने यह शर्ते लगाई है कि श्रगर श्राप और लेआरर्टस के बीच 
इन्द्रयुद्ध हो, तो लेआर्ट्स बारह वारों में से श्रधिक से अधिक तीन वार 
आपको मार सकता है। इसीलिए उन्होंने रखा है कि जब तक लेआर्टस 
आारह वार समाप्त करे, उससे पहले आप अपने नौ वार समाप्त कर चुके 
तो दच्दयुद्ध में आ्राप विजयी समझे जाएंगे। सम्राट्‌ यह इन्द्रयुद्ध शीघ्र है 
कराना चाहते हैं, बस वे आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं । 

हँसलेट : लेकिन अगर में 'न' कह दूं तो क्या होगा? 


श्रोसरिक : 'उत्तर' से मेरा मतलब है कि आप यह बताएं कि कब आप इस 


१. मूल में (2४77386 शब्द का प्रयोग ओप्तरिक ने फीते के लिए किया हे | उद्ीका 
मज़ाक हैमलेट बना रहा है | यह रीवसपियर का शब्द-चातुर्य है, इसको हम हिन्दी में इस तरह 


नहीं दिखा सकते। नाटककार की रचना में इस तरह का विदूषकों जैसा दास बड़ुत मिलता है | 
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दस्युद्ध के लिए तैयार है । 

हैमलेट ; भ्रच्छा श्रीमान ! यह गैरा श्रवकाश का समय है, इसीलिए मैं इस कमरे 
में इधर-उधर पूम लेगा आहता हैं। सम्नाद से कह देता कि प्रभर उनकी 
ऐसी ही इच्छा है, तो तलबारें ठीक करा लें भ्ौर रखना दें मैदान में और 
लेआटस से भी आने को बह दे । ग्रगर सम्राट इस तरह झापनी शर्त पर 
जमे हुए हैं, तो उनको विश्वास दिला देता कि मैं श्रपनी पूरी शबित दिखा- 
कर प्रतिद्वन्द्री को परास्त कहूँगा। लेकिन ग्रगर किसी तरह से मैं हार 
गया तो मुझे अपयश मिलेगा और इसके साथ दशारीर पर कुछ बार 
मिलेंगे । 

श्रोसरिक : क्या यही बात में सम्राट्‌ से जाकर कह द्‌ , ठीक इन्हीं शब्दों में ? 

हँमलेट : कोई बात नहीं, तुम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हो । लेकिन मेरा तात्पये 
इससे बदलकर और कुछ सम्राट्‌ के प|स नहीं पहुंचना चाहिए । 

झ्ोसरिक : नहीं, इसके लिए में श्रापको विश्वास दिलाता हूं राजकुमार। में ग्रापका 
सेवक हूं और ग्त्यन्त विश्वासपात्र; इसका मुझे गये है। 

हँमलेट : में भी आपका सेवक हूं, सदा श्रापकी सेवा में उपस्थित हूं । (ग्ोसरिक 
चला जाता है |) अपनी प्रशंसा खूब करता है यह ! ठीक भी है क्योंकि और 
है कौन जो इसके लिए इतना भी कहे | 

होरेशिओ्रो : देखो, वह अ्रपने मन में फ़ूलता, किस तरह सम्राद्‌ को अपनी विजय का 
संदेश सुनाने जा रहा है ! 

हेमलेट : वह तो जन्मजात राजदरबारी है और वैसा ही बनावटी व्यवहार उसे 
अच्छा लगता है। मालूम होता है, पदा होते ही मां का दूध पीने से पहले 
ही उसने बेकार की सी ममता न पैदा करने लिए छोड़ दिया था, क्‍योंकि 
वह अपने को इस सव बन्धनों से ग्लग, एक राजदरबारी के से व्यवहार 
में ढालना चाहता था। इसी तरह बहुत-से ऐसे आदमी होते हैं जिनपर 
हमारी तरह बेकार की जयवाती लदी रहती है और जो पूरी तरह वक्‍त को 
इस तरह पहचानकर चलने दाले होते हैं कि हर समय उन्हें एक बनावटी 
सोगा पहनना पडता है। इधर-उधर की वेकार की सी बातों से वे अपने 
दिमाग भर लेते हैं जिससे प्रायः वे मुख सिद्ध होते हैं, क्योंकि उनकी 
बेतुकी बात पूरी तरह सारहोन झौर उपहासास्पद होती हैं । थोड़ी 
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कड़ाई के साथ उनकी परीक्षा लेना शुरू कर दो, उसकी सारी कलई खुल 
जाती है । 
[ एक सरदार का प्रवेश ] 
सरदार : राजकुमार! सम्राट्‌ ने ओंसरिक के हाथों एक संदेश भ्रापके पास भेजा था, 
जिसके उत्तर में उसने सम्राट से कहा कि आप सनसे अपने इस कमरे में मिलेंगे। 
उन्होंने मुझे इसी कारण से भेजा,कि श्राप मुभे; बता दें कि आप लेआर्टंस से 
अभी युद्ध करने के लिए तैयार हैं या उसके लिए कुछ समय की श्रावश्यकता 
समभते हैं ! 
हैमलेट : जब सम्राट्‌ की इच्छा है तो में भी भ्रपने इरादे पर हढ़ हूं। श्रगर लेआर्टस 
को स्वीकार हो तो में भ्रभी तैयार हूं । किसी वक्‍त भी जब वह चाहे; लेकिन 
बाद के लिए शर्त यह है कि अ्रगर में श्रब की तरह स्वस्थ न रहा, तो द्वन्द्र 
युद्ध में उस समय भाग न ले सकूंगा। 
सरदार : सम्राट, महारानी और सभी राजदरबारी इस दन्हरयुद्ध को देखने आा 
रहे हैं । 
हेमलेट : वे तो ठीक समय पर पाते हैं । 
सरदार : महारानी ने यह इच्छा प्रकट की है कि इन्द्रयुद्ध शुरू होने से पहले आप 
लेआर्टंस के साथ किसी प्रकार का दुव्यंवहार नहीं करेंगे । 
[ सरदार चला जाता है । ] 
होरेशिझो : मुझे डर है राजकुमार ! कहीं लेआर्टस तुमपर विजयी न हो जाए। 
हैमलेट : मुझे इसका कोई डर नहीं होरेशिओ ! क्योंकि जब वह फ्रांस में रहा है 
तब में भी नित्यप्रति तलवार का बराबर श्रभ्यास करता ही रहा हूं । जो भी 
शर्तें रखी गई हैं, उनके अनुसार में लेआर्टस को अवश्य परास्त करूंगा। 
लेकिन तुम नहीं जानते मित्र ! मेरा हृदय कितना दुखी है। खर, जाने 
दो। 
होरेशिश्रो : नहीं राजकुमार ! दूखी हृदय से युद्ध में उतरना' ** 
हँसलेट : नहीं, नहीं, यह तो केवल एक मूखतापूर्ण विचार है और स्त्रियों के लिए 
ही भ्रधिक उपयुक्त है । म॑ वसे ही हृदय में दुखी हो गया था । 
होरेशिश्रो : नहीं राजकुमार ! श्रगर तुम्हारा हृदय दुखी है और अगर किसी 
तरह का अपदाकुन तुम्हें हुआ है तो में उनको यहीं झ्राने से रोक दूंगा और 
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कह दूंगा कि तुम अ्रभी इस युद्ध के लिए तैयार नहीं हो । 

हैमलेट : नहीं, मैं श्रपशकुनों पर विश्वास नहीं करता मित्र ! मुझे उनका कोई 
डर नहीं है क्योंकि ईश्वर ने इस संसार में रहने वाले सभी प्राणियों की 
जीवन की श्रवधि पहले से ही निश्चित कर दी है, उसके विरुद्ध कुछ भी 
नहीं हो सकता होरेशिश्रो ! श्रगर मेरे जीवन का अ्रन्त अभी आ गया 
है, तो फिर यह सोचना कि मैं श्रोर श्रधिक जीवित रहूंगा, निर्मुल है। 
इसलिए श्रगर मेरी मृत्यु भविष्य की प्रतीक्षा न करके अभी आ्रानी है तो 
उसे कौन रोक सकता है ! वह आकर ही रहेगी। फिर अगर अब कोई 
ऐसी दुखद घटना नहीं होती है, तो भविष्य का ही क्‍या पता है साथी ! 
इसलिए मैं इसीमें विश्वास करता हूं कि मनुष्य को इस तरह के भय छोड़- 
कर सदा जो कुछ भी सामने आए उसका मुकाबला करने के लिए तंयार 
रहना चाहिए। जब कोई भी अभ्रपत्ती किसी चीज़ को मृत्यु के पश्चात्‌ 
अपने साथ नहीं ले जा सकता, तो उसको छोड़ने में हमें क्‍यों दुखी होना 
चाहिए। श्राने दो जो भी आता है, किसके लिए डरना और किसके लिए 
दुखी होना होरेशिओो ! 
[ सम्राट , महारानी, लेआर्टस, सरदार, ओसरिक ओर सेवकों का तलवार लिए हुए प्रवेश; 

एक मेज़ और उसपर शराब भरा हुआ खूबसूरत बतन रखा है। ) 
सम्राट : श्ाशरोे हैमलेट, और हमारी ओर से लेञ्राटंस से हाथ मिलाओ | 
[ सत्नाट्‌ दैमलेट के हाथ में लेआटंस के हाथ को रख देता दे | ] 

हँमलेट : श्रीमन्त ! मैंने जो भी दुब्यंवहहार श्राफके साथ किया था, उसके लिए 
मैं सभीके सामने आपसे क्षमा मांगता हूं। जो महानुभाव यहां उपस्थित 
हैं, वे शऔौर सम्भवतया आप भी, यह अच्छी तरह जानते होंगे,कि यह सब 
कुछ मैंने अपने पागलपन के आवेद में ही किया था। मैं इसको सभीके सामने 
स्वीकार करता हूं कि आपके सम्मान को क्षति पहुंचाने का मेरा उद्देश्य 
कभी नहीं था । लेकिन मेरा पागलपन सुझे अपनी सीमा से बाहर ले गया। 
क्या हैमलेंट ने लेआर्टंस को कभी भी कोई क्षति पहुंचाई ? नहीं; हैमलेट ने 
नहीं; क्योंकि भाई ! भ्रगर हैमलेट की स्वाभाविक बुद्धि नष्ट हो जाए और 
वह लेआार्टस को उस समय कोई क्षति पहुंचाए, जब वह स्वयं अपने-आपको 
ही नहीं पहचान सकता है, तो इसके लिए हैमलेट उत्तरदायी नहीं है । 
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हैमलेट इस श्रपराध को स्वीकार नहीं करता है, तो फिस्कौन था वह जिसने 
तुम्हारे साथ ऐसा दुव्यंवहार किया ? उसका पागलपन ? अगर तुम इस बात 
पर विश्वास करते हो, तो मैं यह कहूंगा कि हैमलेट उन दयनीय प्राणियों में 
से एक है, जिसका मांगे भ्रष्ठ किया गया है और इसमें उसका पागलपन ही 
उसका धोर शत्रु है। इसीलिए मैं उपस्थित सभी महानुभावों के सामने तुमसे 
यह प्रार्थना करूंगा कि तुम भ्रपने उदार हृदय में मेरी श्रोर से इस तरह का 
कोई विचार न रखो कि मैंने जानबूभकर तुम्हें क्षति पहुंचाने का प्रयत्न 
किया था। अगर मेरे व्यवहार के कारण तुम्हें कुछ क्षति पहुंची भी, तो उसे 
यही समभना कि तुम्हारे भाई ने ही अपने पागलपन में यह सब कुछ कर 
डाला | 
लेश्ार्टस : ठीक है हैमलेट ! जहां तक मेरी भावनाञ्रों का प्रश्न है और जिनसे 
प्रेरित होकर मैं तुमसे बदला लेने पर तुला हुआ हूं, मुझे तुम्हारी बात सुन- 
कर संतोष हो गया। लेकिन जहां मेरे सम्मान का प्रइन है मैं तुमसे किसी 
तरह का समभौता नहीं कर सकता। मैं तुमसे उस समय तक समान भाव के 
साथ मंत्री नहीं कर सकता जब तक कि मैं अपने से उच्च पद पर बेडे 
नहानुभावों से यह्‌ वचन न ले लूं कि इस बीच जो भी मेरा सम्मान लुटा है, 
वह मुझे वापस मिल जाएगा और उसी परिस्थिति में तुम्हारे साथ शाच्तिपूर्ण 
समभौता करना उचित होगा। लेकिन तब तक मैं तुम्हारे इस प्रेम का 
सम्मान करता हूं और इसे स्वीकार करता हू । 
हेसलेट : मुझे विव्वास है, इसीलिए मैं अ्रब मित्रों के बीच होने वाले इन्द्रयुद्ध में 
बिना किसी आपत्ति के भाग लेता हू । श्रच्छा, तो श्रव तलवार उठा लो । 
आओ। 
लेझ्रार्टस : मुझे भी एक उठा लेने दो। 
हँमलेट : मैं तो तुम्हारे मुकाबले में बहुत ही कमज़ोर हूं लेआ्राटंस ! तुम इतने कुशल 
हो और मैं भ्रताड़ी ! तुम्हारे सामने बिलकुल ऐसा लगता हूं मानो तुम तो 
चमकते हुए तारे हो और मैं तुम्हारे सामने काला आसमान हूं । तुम्हारा 
ओर मेरा क्या मुकाबला साथी ! 
लेश्राटंस : मेरा मज़ाक बनाना चाहते हो राजकुमार ! 
हेमलेट : मज़ाक ? कभी नहीं लेग्राटंस । मैं अपनी शपथ खाकर कहता हुं मेरा 
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कभी ऐसा विचार नहीं है 

सल्लाट्‌ : भ्रच्छा, श्रोसरिक ! इन्हें तलवारें दे दो । बेटा हैमलेट ! तुम हमारी शर्ते 
जानते हो न ? 

हँमलेट : मैं जानता हूं श्लरीमन्‍्त ! लेकिन आपने कमज़ोर पक्ष पर अपना दांव रखा 
है। 

सपम्लाट्‌ : नहीं, इसमें हमें कोई आ्रापत्ति नहीं दिखती और फिर हम तुम दोनों को 
जानते हैं। हां, लैझ्ार्टस ने इसका अधिक भ्रभ्यास किया है, इसलिए अवश्य 
हमारी स्थिति एक विचित्र श्रसमंजस में है 

लेझार्टंस : यह तलवार तो बहुत भारी है। मैं दूसरी लूगा। 

हँमलेट : मुझे तो यह तलवार ठीक मालूम होती है । दोनों तलवार एक ही लम्बाई 
की हैंन ? 

झोसरिक : हां, राजकुमार ! 

[ वे इन्द्रयुद्ध के लिए आमने-सामने थआ जाते हैं | 

सन्नाट : शराब के प्याले मेज़ पर रखवा दो । अगर हमारा हैमलेट लेआट्टस के मारे 
हुए पहले वार, अपने प्रहले या दूसरे, यहां तक कि तीसरे वार में भी छुका 
देगा, तो तोपखाने में आज्ञा भिजवा दो कि इस खुशी में वहां रखी हुई सारी 
तोपें दागी जाएं। उस समय हम उसकी विजय की छुभकामना करते हुए 
शराब पिएंगे और उसके शराब के प्याले में भेंट के रूप में हम ऐसा बेशकीमती 
मोती डालेंगे ज॑सा डनमाकं के सम्राटों ने कम से कम चार पुदतों से अभी 
तक नहीं पहना होगा । शराब के प्याले हमें दो । जंसे ही हम नकक्‍्कारा बजाने 
को कहें, वैसे ही हन्द्रयुद् शुरू हो जाना चाहिए और तुरही के साथ बाहर रखी 
तोपें एक के बादे एक छूटनी चाहिएं। इन तोपों की गूंजती हुई श्रावाज़ 
आकाश को द्वन्द्ययुद्ध की सूचना देगी और वहां से वापस आकर फिर इसी पृथ्वी 
पर चारों ओर फैल जाएगी। चारों ओर यही स्वर गूंज उठंगा कि सम्राट्‌ 
अपने पुत्र हैमलेट की सफलता की कामना करते हुए शराब पी रहे हैं। अच्छा, 
अ्रब अपने वार शुरू करो । निर्णयकर्ताओ ! एक-एक बात को ध्यान से देखकर 
अपना निर्णय देना । 

हँसलेट : ग्राओ लेआर्टस ! 


हैमलेर 


लेझ्रार्ट्स : श्राओं राजकुमार ! 
[ वे युद्ध करते दँ। ] 
हँमलेट : यह देखो, मैंने एक वार जीत लिया । 
लेझ्राटंस : बिलकुल नहीं । 
हेमलेट : निर्णयकर्ताशों ! श्राप क्या कहते हैं ? 
झ्रोसरिक : बिलकुल ठीक, एक वार । 
लेझ्राटंस : भ्रच्छा, तो फिर शुरू करे | 
सम्राट : ठहरो ! शराब के प्याले हमारे सामने लाओ। बेटा हैमलेट ! यह 
मोती हम तुम्हारे लिए इस प्याले में डालते हैं। लो तुम्हारे स्वास्थ्य और 
सुख के लिए यह शराब का प्याला हम पीते हैं। ( तरह बजतो है। बारह 
तोप एक के बाद एक छोड़ी जाती हैं | ) यह प्याला हमारी ओर से हैमलेट को 
दो। 
हैमलेट : पहले मैं इस दन्द्रयुद्ध को खत्म कर लूं, तब तक प्याला मेरा इन्तज़ार 
करेगा। आओ लेझ्ार्टंस ! फिर श्राश्रो । 
(वे फिर अपने वार शुरू करते हैं। ) लो यह दूसरा वार। श्रब तुम क्या कहते 
हो? 
लेश्राटंस : इसे मैं मानता हूं । 
सम्राट : हमारा बेटा हैमलेट भ्रवश्य जीतेगा । 
महारानी : वह पूरी तरह थक गया है इसीलिए उसकी इवास इतनी द्रुतगति 
से चल रही है। बेटा हैमलेट ! लो मेरा यह रूमाल ले लो और श्रपना पसीना 
पोंछ लो । तुम्हारी मां महारानी तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए शराब पीती है । 
हैमलेट : मेरी अच्छी मां ! 
सम्राट : नहीं, नहीं, गरट्रयूड ! मत पीझो इसे । 
महारानी : क्षमा करिए स्वामी ! मैं इसे भ्रवश्य पिऊंगी । 
सम्राट : (स्वगत) श्रोह ! ज़हर का प्याला यह पी गई | भ्रब क्या हो 
हँसलेट : मैं अ्रभी शराब नहीं पीना चाहता मां ! क्योंकि इससे लेआर्ट्स मन में श्रौर 
भी उत्तेजित होगा। श्रभी थोड़ी देर में ही मैं ग्राकर खुशी से वह प्याला 
पिऊंगा । 


महारानी : झा बेटा ! में तुम्हारे चेहरे पर झाए पसीने को पोंछ दूं । 
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लेक्ार्टस : सम्राट ! में श्रब उसके शरीर पर वार करूंगा | 

सम्राद : हमें इसकी क्या आशा है लेश्रार्टस ! 

लेझार्ट्स : (स्वगत) ओह ! अपनी इस जहर से बुभी हुई तलवार को हैमलेट के शरीर 
पर मारने में मेरा हृदय कांपता है । कंसे करूं ? 

हैमलेट : झ्राओ्रो लेग्राटंस ! तीसरी बार फिर हम अपना युद्ध शुरू करें। लेकिन तुम 
तो मेरे साथ खेल-सा खेल रहे ही मित्र ! क्या कारण है इसका ? क्‍या तुम मुझे 
इस योग्य भी नहीं समभते कि तुम गम्भीरता के साथ मुझसे युद्ध कर सको। 
में कहता हूं तुम जितनी ताकत से हो सके, उतनी ताकत से मेरे- शरीर में 
अपनी तलवार भोंक दो । मुझे श्रभी तक यही संदेह है कि तुम मेरे साथ कुछ 
मजाक-सा कर रहे हो । 

लेआर्टस : क्या तुम यह सोचते हो राजकुमार ? अच्छा तो आओ । 

[ वे फिर एक-दूसरे पर भपटते हैं | ) 

श्रोसरिक : अ्रभी एक भी वार नहीं । 

लेक्रार्टंस : अब संभालो मेरे हमले को । 

[ लेआटंस दैमलेंट के शरीर पर तलवार का एक धाव बना देता दै । तब वे इसी तरह लड़ते हुए 

अपनी तलवार बदल लेते दैँ । थोड़ी देर में ही देमलेट लेआर्टस के शरीर पर 
तलवार का घाव कर देता है । ] 
सम्राट : अलग कर दो इन्हें | दोनों के शरीर से खून निकल रहा है। 
हैमलेंट : फिर आओ । 
[ महारानी बेहोश होकर अपनी जगह से नीचे गिर पड़ती हैं | ] 

झोसरिक : वह देखो, महारानी गिर पड़ी | ग्रो ! यह क्‍या ? 

होरेशिश्नो : दोनों के शरीर खून से भीगे हुए हैं । क्यों राजकुमार ! आप कंसे हैं ? 

श्रोसरिक : लेआर्टस ! कैसे हो भाई ? 

लेझ्रा्टंस : श्रोसरिक ! में अपने ही बनाए जाल में फंस गया हूं, जैसे जंगली मुर्गा 
ग्रसावधानी के कारण फंस जाता है। ओह ! अपनी इस जहरीली तलवार से 
में ही मारा गया । 

हैमलेद : क्या हुआ महारानी को ? 

सम्राट : त्‌म दोनों के शरीर से खुन बहता देखकर महारानी बेहोश हो गई हैं 
हैमलेट ! 
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महारानी : नहीं, नहीं, शराब का प्याला। मेरे अ्रच्छे बेटा हैमलेट ! शराब ने मुफे 
मार डाला । उसमें ज़हर मिला हुआ था । 
[ महारानी मर जती है | ] 
हैमलेट : ओ, किसने की है ऐसी घृष्टता ? कौन है वह ? दरवाजे बन्द कर दो ओर 
किसीको बाहर मत जाने दो । में उस नीच का पता लगाऊंगा जिसने यह 
दुस्साहस किया है। 
[ लेआर्टस भी बेहोशी-सी में गिरता है । ) 
लेझ्स : श्रो हैमलेट ! इस पाप की जड़ में हूं। मेरी नीचता के कारण साथी ! 
तुम भी अरब ग्रधिक देर तक इस संसार में जीवित नहीं रह सकोगे । कोई भी 
आोषधि तुम्हें नहीं बचा सकती । आ्राघे घंटे के भीतर ही तुम इस संसार से 
पराए होकर चले जाओगे हैमलेट ! यह तलवार जो इस समय तुम्हारे हाथ 
में है, जहर से बुभी हुई है। ओह साथी | मैंने सोचा कुछ था, लेकिन मेरी 
दुष्तता मुझे ही खा गई। यह देखो में सदा के लिए इस संसार को छोड़कर 
जा रहा हूं । तुम्हारी मां को जहर दिया गया है हैमलेट ! अपने इस श्न्त 
समय में मुझे कोई डर नहीं है; इसीलिए में तुमसे सच बात कहता हूं साथी ! 
इस पूरे षड़यंत्र की जड़ यह सम्राद्‌ है। 
हैमलेट : इस तलवार की नोक जहर से बुभी हुई है, तो फिर शो प्यारी तलवार ! 
अभी तेरा काम और बाकी है; झा । 
सभी : बगावत ! बगावत ! 
[ सम्नाद्‌ के शरीर में तलवार भोंकता है | ) 
सम्राट्‌ : बचाओ मेरे साथियों ! बचाओ्रो मुझे ! अभी मेरे शरीर पर थोड़ी चोट 
आई है | बचाओ ! 
हैमलेट : ओ पापी, नीच, हत्यारे ! और डेनमा्क के घृणित प्राणी ! इसी ज़हर 
मिली हुईं शराब को तू मुझे पिलाना चाहता था और कहता था कि मेरी 
खुशी के लिए तू यह कर रहा है । श्रब इसी शराब को पी । में तुझे यह 
इनाम देता हूं । जा, जहां मेरी मां चली गई है, वहीं तू भी चला जा 
पापी । 
लेझाटंस : ठीक किया तुमने हैमलेट ! इसीने इस ज़हर को बनाया था। आझ्रो 
मेरे साथी ! चलते समय हम एक-दूसरे की भूलों के लिए आपस में क्षमा 
क्‍ दै-१० 
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मांग ल । ओ हैमलेट ! मेरे पिता की और मेरी मृत्यु के लिए तुम उत्तरदायी 
नहीं हो, यह मैंने जान लिया ओर इसी तरह तुम्हारी मृत्यु के लिए मैं भी 
अपराधी नहीं हूं | मेरे मित्र हैमलेट ! 

लिआरस मर जाता है |] 

हेमलेट : ईश्वर तुम्हारी आत्मा को इस सारे अपराध से मुक्त कर दे साथी ! 
मैं भी आ रहा हूं, चलो । होरेशिओ ! मेरा आखिरी समय आ गया है । 
ओ दयनीय महारानी ! विदा ! ओ मेरे दुखी जीवन की कहानी सुनने 
वालो ! मैं देख रहा हूं तुम्हारे चेहरे पीले पड़ गए हैं, तुम यह सब कुछ 
देखकर भय से कांप रहे हो । तुमने कभी भी जीवन की इस कठिन राह 
पर यात्रा नहीं की साथियो ! बस, दूसरों को चलता देखते रहे। मैं कितना 
चाहता हूं कि तुमको मैं अपनी पूरी कहानी सुनाऊं जिससे तुम मेरी मृत्यु के 
परचात्‌ मुझे बुरा न कहो, लेकिन ओह ! मेरी ओर चारों ओर से मोत के 
काले-काले हाथ बढ़ रहे हैं, वे मुझे इसके लिए जीवित नहीं रहने देंगे। 
होरेशिओ ! मैं जा रहा हूं मित्र ! तुम मेरे बाद मेरी सारी कहानी संसार को 
सुनाना और कहना कि तुम्हारा मित्र हैमलेट सदेव अपनी आत्मा के सत्य 
पर अडिग होकर रहा । जो मुझे बुरा कहें उन्हें हर तरह से समझाना कि 
मैं बुरा नहीं हूं । 

होरेशिश्ो : नहीं मित्र ! यह मत सोचो कि तुम्हारे बाद मैं इस संसार में जीवित 
रहूंगा, मैं एक प्राचीन 'रोमन' को तरह आत्महत्या कर लूंगा चाहे डेनमार्क 
के व्यक्त इसे बुरा समझें । इसके लिए प्याले में अभी कुछ जहर मिली हुई 
शराब और बची है। मैं उसे पीकर तुम्हारे ही साथ चलता हूं हैमलेट ! 

हैमलेट + नहीं, नहीं, होरेशिओ ! तुम्हें एक वीर पुरुष मानकर मैं तुमसे प्रार्थना 
करता हूं कि यह प्याला मुझे दे दो। दे दो, मैं फिर प्रार्थना करता 
हूं, इसे मुझे दे दो | ओ मेरे अच्छे मित्र ! अगर तूम भी इस संसार 
से चले जाओगे, तो फिर संसार के लोगों को सही स्थिति बताकर 
कौन मेरे चरित्र पर पड़े धब्बों को मिठाएगा ! अगर उन्हें ठीक-ठीक कुछ 
पता न लगा, तो वे हमारे नाम से घुणा करेंगे होरेशिओ ! अगर तुमने 
जीवन में मुझसे प्रेम किया है, तो मृत्यु की कल्पना अपने मस्तिष्क में से 
निकाल दो साथी ! और इस संसार में मेरे जीवन की सच्ची कहानी सुनाने 
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के लिए जीवित रहो । 
[सैनिकों का माच और उसके साथ तोपों के छूटने की आवाज, 
यह क्या सेना का सा शोर-गुल हुआ होरेशिओ 
श्रोसरिक : युवक फोटिन्त्रास पोलंण्ड से विजयी होकर लौटा है और इसी खुशी 
भें वह इंग्लैण्ड के राजदूतों को तोपों की सलामी दिला रहा है। 
हैमलेट : ओ होरेशिओ ! मैं चला । मेरे खून में फलता हुआ जहर मेरी चेतना 
को नष्ट कर रहा है। अब मैं इंग्लैंप्ड से कोई सूचना आने तक जीवित 
नहीं रह सकूंगा, लेकिन मैं अभी भविष्य की बात बताए देता हूं | डेनमार्क 
का नया सम्राट फोर्टिस्त्रास होगा । अपने आखिरी समय मैं कहता हूं कि 
मेरे विचार से वही इसके योग्य है । होरेशिओ ! उससे मेरा संदेश कह 
देना और साथ ही मेरे जीवन की इन घटनाओं के बारे में कारण सहित 
सब कुछ बता देता । 
ओ साथी ! होरेशिओ ! अलविदा ! मैं जा रहा हूं। 
। हिमलेट मर जाता है |] 
होरेशिश्रो : अलविदा, मित्र ! अलविदा ! ओअच्छे राजकुमार | स्वर्ग के देवता 
तेरी आत्मा को शान्ति के लिए गाएंगे । ओह ! एक पवित्र हृदय सदा के 
लिए इस संसार से मिट गया है। यह नकक्‍्कारों की आवाज़ इस ओर बढ़ती 
किसलिए आ रही है ? 
फोर्टिन्बासत, अंग्रेज़ राजदूत तथा अन्य व्यक्तियों का प्रवेश] 
फोटिस्न्नास : कहां है वह दुखदायी दृश्य जिसके बारे में मैंने अभी सुना है ? 
होरेशिश्रो : क्या देखना चाहते हो तुम ? अगर दुख, भय, आइचर्य, आतंक आदि 
वस्तुएं देखना चाहते हो तो और कहीं मत जाओ साथी ! सभी यहां 
उपस्थित हैं । 
फोटिन्न्नास : ओ ! इतनी लाशों का ढेर ! मालूम होता है बड़ी निर्देयता के साथ 
मृत्यु ने अपना नंगा नाच किया है यहां। ओ मृत्यु की देवी ! यह कैसा अनर्थे 
है कि तूते अपने एक ही वार में इन सभी श्रेष्ठ व्यक्तियों को अपनी बाहों 
में समेट लिया ! 
पहला राजदूत : ओह ! कैसा भयानक दृश्य है यह ! जिन कानों को सुनाने के 
लिए हम इंग्लैंड से समाचार लाए हैं, वे सदा के लिए पहले ही सो गए हैं। 
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अब हम किससे कहें कि 'सम्राट्‌ ! आपकी आज्ञा के अनुसार रोजैन्क्रैंटज 
और गिल्डिन्स्टर्न को मौत के घाट उतार दिया गया है।' कौन है यहां जा 
इस सूचना के लिए हमें धन्यवाद तक दे ? 

होरेशिप्रो : अगर सम्राट्‌ जीवित होते तो भी श्रीमन्‍्त ! आपको इस कार्य के 
लिए कभी धन्यवाद न देते क्योंकि उन्होंने रोजैन्क्रेटज़ और गिल्डिन्स्टने की 
मौत के सम्बन्ध में कभी भी कोई आज्ञा नहीं भेजी थी। लेकिन चूंकि ठीक ५ 
समय पर आप लोग पोर्लण्ड और इंग्लैंड से यहां आ गए हैं, इसलिए ऐसी 
व्यवस्था कराइए कि ये सभी मृत शरीर एक ऊंचे मंच पर रखे जाएं जहां से 
प्रत्येक व्यक्त उन्हें देख सके । इसके साथ-साथ मैं संसार के अनजान लोगों 
को अपने मित्र राजकुमार हैमलेट के जीवन की सच्ची कहानी प्रारम्भ से अन्त 
तक सुनाऊंगा । इस तरह श्रीमन्त ! आप एक पापी, नीच, निर्देयी और हत्यारे 
सम्राट्‌ और उसके साथ एक पतित महारानी कौकहानी सुनेंगे। पोलोनिजस 
की अकस्मात्‌ मृत्यु के बारे में भी आपको पता चल जाएगा और रोजेल्क्रंट्ज 
तथा गिल्डिन्स्ट के मुत्यु के बारे में भी, कि किस तरह अपनी आत्मरक्षा में 
हैमलेट को यह सब कुछ चाल खेलनी पड़ी थी । अन्त में आपको यह मालूम 
होगा कि किस तरह हैमलेट की ह॒त्या के लिए पड्यस्त्र रचे गए थे और 
किस तरह वे षड़्यन्त्र उलटे रचने वालों पर ही पड़े और उन्हें खा गए। 

ह पूरी कहाती मैं सच-सच आपको बताऊंगा | 

फोर्टिन्त्रास : अच्छा, तो शीघ्र हमें लोगों को बुला लेना चाहिए, जिससे होरेशिओ 
के मुंह से हम इस सारी दुखद घटना का हाल सुन सकें । जहां तक मेरा प्रइन 
है, जो कुछ भी भाग्य ने मुझे दिया है उसे स्वीकार करने में मेरे हृदय को 
अत्यन्त दुख हो रहा है। मुझे याद हैं कि इस राजसिहासन पर, जिसपर 
मुझे बिठाया जा रहा है, पहले से मेरा कुछ-कुछ अधिकार है पर''* 

होरेशिश्रो : उस सम्बन्ध में भी मैं आपको बताऊंगा। मैं उस राजकुमार की ओर 
से, जिसका शासन जनता के हृदय पर था, आपके सामने सभी बातें रखूंगा, 
लेकिन हमें इसके लिए शी घ्रता करती चाहिए और इसकी प्रतीक्षा नहीं करनी 
चाहिए कि पहले लोगों के चित्त को शान्त हो जाने द, क्योंकि कहीं ऐसा न 
हो कि इस बीच उनकी उत्त जना और भी बढ़ जाए और फिर न जाने 
कितनी नई आपत्तियां और खड़ी हो जाएं । 


१६४ हैमलेट 


फो्टिस्म्रास : मेरे चार कप्तानो ! हैमलेट के शव को उठाकर मंच पर रख दो । 

जिस सम्मान के साथ एक वीरगति पाए हुए सैनिक को उठाया जाता है, 
उसी सम्मान के साथ राजकुमार के शव को उठाओ, क्योंकि अगर उसकी 

& सही परीक्षा होती, तो उसमें एक सम्राद के-से गुण थे । इसीलिए उसकी 

मृत्यु के अवसर पर उसी तरह सैनिकों का मार्च होना चाहिए और सम्राट्‌ 

की-सी शवक्रिया का सारा प्रबन्ध होना चाहिए । 

अब इन अन्य छाबों को भी उठा लो | ओह ! यह तो युद्धभूमि का-सा दृश्य 

है लेकिन उससे कितनी दूर हम यह दुखदायी दृश्य देख रहे हैं। जाओ, 

सैनिकों को आज्ञा पहुंचा दो कि वे इन शवों के सम्मान में तोपों की 

सलामी दें। 

[(शवक्रिया के समय सेनिकों को दिया जाने वाला 'माच-पास्ट' | शवों को कुछ से निक 

हार्थों में उठाए हुए चलते हैं । तोपों की सलामी दी जाती है |] 


हैे-११ 


। 


ब्म््एघ.. 
' जा 


